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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पा अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


बाणिज्य , नागरिक सम्मरण और सहकारिता मन्त्रालय 

( बारिणज्य विभाग ) 

( मायात व्यापार नियंत्रण ) 
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 1978 

सार्वजनिक सूचना 


प्रानु पगिक सेवाएं नीदरलैड्स से प्रायात की जा सकती हैं और परिशिष्ट 
क के रूप मे " नीवरलैंड मारा द्विपक्षी विकास ऋण के अन्तर्गत माल 

और सेवामी की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन " सूची में सम्मिलित सभी 
वेश ( मनुबन्ध - 1 ) इस श्रेडिट के अन्तर्गत "पात्र स्रोत देश " होगे । दोनों 
साख करारो अर्थात डी एफ एल 1 20 मिलियन और डी एफ एल 54 
मिलियन में प्रतिपूर्ति की प्रतिम तिथि 31-12- 1980 होगी । 


सं0 2 5- आई०टी०सी० (पी०एन० )/ 78/ मिसिल सं० आई०पी०सी० / 39/ 13/ 
76 - - 1977-78 के लिए अच सामान्य प्रयोजन प्रेडिट के अन्तर्गत 
वित्तयुक्त किए गए अ. यात लाइसेंसो को जारी करने के सबध मे लागू 
होने वाले नियम तथा शो जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 
तथा 2 मे दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचिप्त की जाती है । 


2 किन्तु पात्र से इत्तर स्रोत वेशो से रसायन के संबंध में 10 % 
की सीमा तक और अन्य प्रायातो के संबंध मे 20 % की सीमा तक के 
सघटको को इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए जाने के लिए विचार 
किया जा सकता है । यदि कोई हो तो इस सबध में विशिष्ट आवेदन 
सविदा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्त मनालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) को 
किए जाने चाहिए । 


सार्वजनिक सूचना 


परिशिष्ट I 
उप सामान्य प्रयोजन डिट के अन्तर्गत निजी क्षेत्र अयतों के लिए 

लाइसेंस जारी करने के लिए पातें 


__ 3 इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र स्रोत देशो से 
उपर्युक्त खड 1 ( 2 ) मे सकेतित सीमा से अधिक सभरण को सम्पूर्ण 
बनाने के लिए पान से भिन्न स्रोत धेशो से माल और सेवाग्रो के सीमित 
सभरणो पर भी विचार किया जा सकता है । इसके लिए नीदरलैंड की 
सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । 


खण्ड 2 --- मायात लाइसेंस जारी करना 


पण्ड 1 - - सामान्य 

मीवरलैंड्स इन्वेस्टीरिगर्स बैक पीर पाटविलिंग्स लेन्उन एन० वी० 
द्वारा प्रवान किए गए 1077- 78 के लिए डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट 
फो विकासशील देशो के लिए खोल दिया गया है । तदनुसार इस क्रेरिट 
के अधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्य वस्तुए एव इससे सबंध 


__ 2 ( 1 ) पायात लाइसेस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए 
लागत बीमा भाडा के प्राधार पर जारी किया जाएगा । वैध अवधि में 
वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि ये वैध अवधि के भीतर ही 


68 GI/78 --1 
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संबंस लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मामले में प्राधिक 

( क ) जहां नीदरलैंड आयातो के लिए परम्परागत या केवल एक 
कार्य विभाग से परामर्श लेगा । 

मान्न स्रोत है, या 
__ 2 ( 2 ) पक्के प्रादेश नीदरलैंड में समुंद्रपार सभरकों को या अनुबन्ध 

( स ) जहा पायातों का मूल्य डी एफ एल 1 . 25 मिलियन से कम 

का है, या 
1 मे उल्लिखित देशो को लागत कि बीमा भाषा/ लागत तथा भाड़ा के 
प्राधार पर अवश्य दिए जाने चाहिए और पायात लाइसेम के जारी होने 

( ग ) जहा ऐसी क्रियाविधि लागू नहीं है या उपयुक्त नही है । 
की तारीख से 4 मास के भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग ( पदल्यू ई- 3 

इस मामले मे नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच 
अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । यदि पक्के प्रादेश देने का निर्णय 

करार किसी और अधिक उषित क्रियाविधि के प्राधार पर 
निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेम 

सम्भरण के लिए संविदा पूर्ण हो जाने से पूर्व ही निश्चित 
धारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक अायात 

रूप से तय हो जाना चाहिए । 
निर्यात को या अन्य लाइसेस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए 

3 ( 5 ) निम्नलिखित मामलों में प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली 
कि क्यो नही प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही प्रादेश देने का काम 

का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा : 
पूरा हो सका इसके प्रोचित्य एवं प्राण्या के साथ आदेश देने की अवधि 
में वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखे । प्रावेश देने की ऐसी 

( क ) जहा केता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण 
अवधि मे वृद्धि के लिए प्रायवन पर विचार प्रत्येक मामले में पानता के 

को बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कारण है । 
प्राधार पर लाइसेस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास 

( ख ) उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण 
की अवधि वृद्धि के सकते हैं । लेकिन यदि आयात जारी होने की तारीख 

सीमा संभरकों की संख्या सीमित है और क्रेता की मार्किट 
से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव 

जानकारी ऐसी है कि उससे यह आशा की जा सकती है कि 
निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा अर्थ कार्य विभाग ( ब्ल्यू 

वह योग्य सभरको को जानता है । । 
ई- 3 अनुभाग ) वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए । 

( ग ) जहाँ भारतीय आयातको और विदेशी संभरकों के बीच चल 
2 ( 3 ) लाइसेस पर उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट अंकित होगा 

रहे वर्तमान संबंध और नीवरलै और या विकासशील देशो 
और यह उस सार्वजनिक सूचना की सं० का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत 

में उपलब्ध और समरूप सभरकों के क्षेत्र को ध्यान में रखते 
यह लाइसेस शतें जारी की जाती है । प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए 

हुए कर्जदार यह समझता है कि पायात केवल नीदरलैंड से 
लाइमेस कोड " एम "/" एन एन ” होंगे । इस लाइमेस कोड का उल्लेख 

ही प्रभावी होने चाहिए । ऐसे मामलों में माल और सेवाग्रो 
सभी पोतलवान प्रलेखों में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपया जमा 

की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन ( अनुमन्ध 1 ) की कंडिका 
करते समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र 

31 से 39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना 
" एस में भी इसका उल्लेख होना चाहिए । 

चाहिए । 
2 ( 4 ) जैसे ही पायातफ प्रायास लाइसेस प्राप्त करता है उसे 3 ( 6 ) निम्नलिखित मामलो में से किसी एक मामले मे क्रेता किसी 
चाष्टिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय , भी एकमात्र संभरफ से सीधे ही माल खरीद सकता है :-- - 
आर्थिक कार्य विभाग ( डब्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) को एक रिपोर्ट भेजें : 

( 1 ) वाणिज्यफ प्रायातक द्वारा अधिप्राप्ति मे पजीकृत प्रांड नाम 
( 1 ) आयात लाइसेस की सख्या और दिनांक 

की यह पण्यवस्तु शामिल होती है जो प्रायातक द्वारा पुन: 
( 2 ) मूल्य 

बेचने के लिए है और जिसके लिए पायातक संभरफ का 

नियमतः प्राधिकृत वितरफ है या व्यापारी है और जिसके 
( 3 ) यदि कोई हो तो पायात लाइसेंस में संकेतित मुद्रा विनिमय 

लिए संभरक एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है । 

( 2 ) वाणिज्यक प्रायातक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पण्यवस्तु शामिल 
( 4 ) वह तारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग को संविदा की 

होती है जो विनिर्माण संसाधन या अंतिम उत्पाद के सज्जीकरण 
प्रतियां भेजने की सम्भावना है । 

पौर पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है और जिसके 

लिए आयातक संभरक का नियमत प्राधिकृत वितरक है या 
खण्ड 3 --क्रेडिट को पूर्ण करना 

व्यापारी है और जिसके लिए संभरक विनिर्माणकर्ता है । 
3 ( 1 ) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पान संविदा का 

( 3 ) विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुजों 
न्यूनतम मूल्य डी एफ एल - 25, 000/ - होगा । 

की अदला बदली का सुनिश्चय करने हेतु अधिप्राप्ति केवल 

एक स्रोत से की जा सकती है । 
3 ( 2 ) पायात लाइसेंस के मद्दे केवल एक संविदा की जानी चाहिए । 
विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी 

( 4 ) पायातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और 
जिसके लिए प्रायात लाइसेंस के जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही 

कच्चे माल का फार्मला ऐसे कच्चे माल की विशेष किस्म के 
वित्त मंत्रालय, भार्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना 

साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए है जो 
चाहिए । 

केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते है । 

( 5 ) पायातक औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत मूल रूप 
3 ( 3 ) माल के आयात के लिए संविधा और नीदरलैंड से सेवाओं 

से की गई अधिप्राप्ति को बढाना चाहता है या फिरसे उसे 
और पान स्रोत देशो का निश्चय अम्बन्ध- 1 में यथा उल्लिखित माल 
और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए 

प्राप्त करना चाहता है बशर्ते कि मूल अधिप्राप्ति की तुलना 

में अनुपूरक अधिप्राप्ति कम है और कुछ अवसर पर ही की 
किया जाना चाहिए । 

जाती है और जब मूल प्रधिप्राप्ति के सबंध मे निर्माण कार्य 
3 ( 4 ) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं प्रोप 

अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के तुरन्त बाद ही की 
पारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय भोली के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी : 

जाती है । 


वर 


- 


- 


- 


- - 
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( 6 ) सौदे का मूल्य डी एफ एल 1 25 मिलियन से कम है । 

( 3 ) "माल उच मूल्य /विनिर्माण के है " ( नीवरसंड में सभरको के 

मामले मे ) 
3 ( 7 ) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए औपचारिक प्रतियोगी 
मोली कियाविधि की प्राथश्यकता नहीं है । लेकिन भारतीय फर्मों द्वारा 
परामर्शदाता फमों को सुझायो के लिए निमन्त्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी 

" माल · मूल/ विनिर्माण के है " ( पात्र सात देशा के मभरका के 
भायी पमों की एक सूची वित्त मन्त्रालय , भाषिक कार्य विभाग ( उदल्यू 

मामले मे ) । 
ई - 3 अनुभाग ) को भेजी जानी चाहिए , इसके बाद सूत्री नीदरलैंड की 

( 4 ) नीदरलैडम से पायात किए जान बाले मान के लिए मभरको 
सरफार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शदाता की 

का नीयरले हम पुजी निवेशक को उग जिले छ नीदरलैंड 
पसन्द को रद कर सकती है और नीदरलैंड मे परामर्शदायी क्षेत्र की 

बाणिज्य मडल द्वारा जिसमे सभर स्थापित है 
जानकारी के अधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती 

जारी किया गया / प्रमाणित किया हुआ इग मार में एक 

प्रमाण पत्त वा प्रतिया मे देना पडेगा कि माल नीदरलैंड 
3 ( 8 ) जहा प्रौपचारिक खुल। अन्तर्राष्ट्रीय पाली के अधार पर 

मून का है । यह प्रमाणपत्र भुनान प्राप्ति कर समय अन्य पति 
माल की अधिप्राप्ति के लिए प्ररनग्य किए जाते है तो पायातक को 

लदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रमाण 
चाहिए कि वह जैसे ही निविदा नाटिस भारतीय व्यापार पत्रिका या 

पत्त का एक नमूना अनुबन्ध 5 में दिया गया है । 
भारतीय निर्यात बुलेटिन मे विज्ञापन के लिए भेजे जाप उमी समय इनकी 
मीन प्रतियो का विम मबालग , माथिप कार्य विभाग (डल्य - 3 अनभाग ) पात्र स्रोत देशो के ममरका के मामले मे सभा को को " माल और 
नई दिल्ली का प्रवगत कराते हुए भारत में नीदरलैंड के राजदूतावास सेयात्रा की अधिप्राति क लिए मार्गदर्शन ( अनुबन्ध- 1 ) में दिए गए 
को भेज दे । 

उद्गम नियमों के अनुसार एम० आई० प्रा० का माल के उद्गम का 

प्रमाण देना पड़ेगा । 
3( 9 ) खण्ा 2 ( 2 ) मे उल्लिखित पुष्टि प्रादेश शतं का अर्थ 
है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी मभरक को दिय । गा यह प्रादेश 

3 ( 15 ) जहा प्रथागत निष्पावन पारटी अपेक्षित हा यता मझारको 
जो बाद वाले के पुष्टि कर ण प्रादेश बाग विधिवत् मथित हो या हय 

से बैक ग रटा/ वारटी का प्रस्तु । वरने के लिए माना चाहिए । 
सविवा जो भारतीय प्रायातक और विदेशी सभरक दोनों द्वारा विधियत् खण्य --- भारत सरकार नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक द्वारा मविदा का 
समर्थित हो या कय सचिवा जो भारतीय पायातक और विदेशी गभरक अनुमोदन 
दोनो द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो । विदेणी मभरको के भारतीय अभि 
कर्तामो के पुष्टिकरण प्रदेश स्वीकार्य नहीं है । 

4 ( 1 ) ( क ) सविदा पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही पायातको को 

आयात लाइसेम की एक फोटो प्रति के साथ/ सविदा/ सभरण आदेश को 
3( 10) यदि मविदा दुख मभरण के साथ की गई तो मविदा के 5 फाटा या प्रमाणित प्रतियां याणिज्य मनालय , आर्थिक कार्य विभाग 
लागत -बीमा - भाडा/ लागत एव भाला मूत्य को , सच गिल्डर मे व्यक्त करना ( उब्ल्यू ई - 3 अनुभाग ) का भेजनी चाहिए । पात्र स्रोत देणों के मभन को 
चाहिए और यदि सविदा पात्र स्रोत देशो के सभरको वे गाथ की गई के माथ पूर्ण की गई मविदाप्रो के मामले भ उमको 8 प्रतिया भजी जानी 
हो तो उनकी मुद्रा मे बन करना चाहिए । 

चाहिए । इसके अतिरिक्त पायालक के लिए अनुबन्ध - 2 मे उल्लिखित 

सूचना भी भेजना प्रायण्यक है । 
3( 11 ) मयिदा म भुगतान की व्यवस्था नकद उबार पर होनी 
चाहिए अर्थात पातलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर । विदेशी सरको 

( अ ) च मभरका के माथ पूर्ण की गई मविदाग्री के मामले मे 
भारतीय पायातका की किसी भी प्रकार की गाख सुविधा उपलब्ध करने 

अायातका का स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विधिवत् न्याय निर्णीत निर्धारित 
की स्वीकृति नही देगे । 

प्रपत्र में अनुबन्ध 4 अनुमोदित अनुसूचिन बैक से एक बैंक गारटी भेजनी 

चाहिए । जैक गारटी मविदा की धनराशि के समतुल्य रूपए का दर्शाते 
3 ( 12 ) भविदा में मूल्य में सम्मिलित भारतीय अभिकर्ता के प्रमोशन 

हुए व्याज और अन्य प्रभारी महित उस धनराशि के लिए हानी चाहिए 
की धनराशि को विशेष रूप से प्रमित किया जाना चाहिए । इस संबंध जिसके लिए प्राधिकार पत्र मागा गया है परिवर्तन की दर प्राचात लाइसेंस 
में किसी प्रकार भी भुगतान भारतीय अभिवर्ता को भारतीय रुपए मे को जारी होने की तिथि को प्रबलित राजस्त्र और बैकिंग विभाग द्वारा 
किया जाना चाहिए । इस प्रयं जन के लिए यिदशी मुद्रा में प्रपण स्वीकार्य अधिगूचित विनिमय दर हागी । 
नही होगा । ले केन ऐसे भुगतान लाइरोस गूर य के भाग के एप में होने 
और इसलिए लाइमेस के लिए वसूस किए जाएगे । 

4 ( 2 ) जन समरक मयिदा या पिसारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बाली या 

औपनारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय थाली पर पाबारित हो तब निम्नलिखित 
3 ( 13 ) क्रय प्रादेश और समारप के पुरिटकरण नशाकरल अंग्रेज 

सूचनाए भी प्रस्तुत की जानी चाहिए - - 
मे ही होने चाहिए । 

( 1 ) उस प्रकाशन का नाम जिसमे निविदा सूचना विज्ञप्ति की 
( 14 ) सघिया म निम्नलिखित व्यवस्थामा को विशेष म्प से 

गई थी । 
शामिल किया जाना चाहिए - - 

( 2 ) उन पार्टियो के नाम जिन्होने निविदा पूछताछ के मद्दे दाम 
( 1 ) सावदा भारत सरकार के अनुनादन के अधीन है ( यदि मदिदा 

बनाए है । 
का मूल्य उन गिरूडर्रा में 50,( । () या इस बम हो ) ( 3 ) विशिष्ट प्रस्ताव को चुनने के लिए कारण और यह भी बताया 
प्रार यह भारत सरकार तथा नीदरलैड गवार दोनों को 

जाए कि यह न्यूनतम तकनीका उपयुक्त बोली थी । 
अनुमोदन के प्रधान है ( यदि विदा का मूल्य रच गिल्ल 
50,000 से अधिक हा जाता है ) । 

4 ( 3 ) यदि सविदा दस्तानेज , प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
( 2 ) यह सविदा एच सामान्य प्रयाजन केटि से सिए नमस पायदान , आयात लाइमेस और बैन गारटी सही पाए जाते हैं ता थिस 

पातों के अन्तर्गत दी गई भुगतान कियानिधारा संचालित मन्त्रालय , प्राधिक सर्ग विभाग सनिदा की प्रतियो को हेग में भारत के 
होगी और इT मध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त राजदूतावास के माध्यम से बच प्राधिकारियो को प्रनमदिन के लिए 
होने के बाद ही यह प्रभावी होगी । 

भेजेगा । 
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स० 46 भाईटीसी ( पीएन )/ 78 दिनाक 16 जून, 1976 के 
अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 9 % बार्षिक दर पोर 30 
दिनो की अवधि से अधिक के लिए 15 % वार्षिक वर के हिरा ब 
से ब्याज । 


4 ( 4 ) 50, 000 -- - अन्न गिटर या इससे कम मूल्य की सविदापो 
के सबध मे डच प्राधिकारियो के अनुमोदन की पायपयकता नहीं है । 
भारत सरकार के अनुमोदन के बारे मे भारतीय आयातक के उनकी 
सविवा/ मभरण प्रादेश की प्रतिया डच प्राधिकारियों को भेजते समय बता 
दिया जाएगा । 50, 000 डच गिल्डर से अधिक की मविदामा क लिए , 
जैसे ही उच क्रेडिट के अन्तर्गत उच प्राधिकारियो द्वारा सविदा के वित्तदान 
के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है जैसे ही आचातक को यह सूचित 
कर दिया जाएगा कि उनकी सविदा प्रभावी हो गई है । 
खण्ड 5-सभरको को भुगतान 
( क ) नीदररोड के सम्भारका को भुगतान 


5 ( 7 ) यह सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी संबधित भारतीय बैंक की 
होगी कि आयातक को पायात वस्तावेज सौपने से पूर्व ही देय धनरशि 
सरकार के लेखे मे ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है । लाइसेंसधारी को 
यह भी सुनिश्चिय कर लेना चाहिए कि झरो से दस्तावेजो की सुपुर्दगी 
लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा कग 
दी जाती है । 

5 ( 8 ) आयातको को अपेक्षित रुपया निक्षेप केवल विवेशी मघा 
विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियो के माध्यम से करना चाहिए और सार्व 
जनिक सूचना सं० 18 4-प्राईटीसी ( पीएन )/ 68, दिनांक 30 अगस्त , 
1868 मे यथा अपेक्षित लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति भी उनके 
द्वारा पुष्टाकित करवा लेनी चाहिए । मपेक्षित प्रपत्र एस संबधित बैंक 
द्वारा रिजर्व अंक प्राफ इंडिया , बम्बई को भेज दिया जाएगा । 


5 ( 1 ) विकासशील देशो के लिए नीदरलंड पूजीनित्रेशक बैक वि हेग 
को एक अधिकार पत्र ( अनुबन्ध 5 के रूप मे ) हेग में भारत के राज 
दूतावास के माध्यम से पोतलवान वस्तावेज के मुद्दे सभरको के लिए 
भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और सबिदा आदि 
की प्रतियो के साथ उसे उन प्राधिकारियो को अग्रेषित किया जाएगा । 


5 ( 0 ) खर 5 ( 6 ) मे उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक प्राफ इडिया 
तीस हजारी शाखा, दिल्ली या रिजर्व बैंक माफ इडिया नई दिल्ली के 
पास केन्द्रीय सरकार के लेखे मे निक्षेप के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्ष 
के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए :- - 
"के -डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज डिपोजिट नाट बियरिग इन्ट्रेस्ट- 84 3 

सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परवेजिस एट्सेदा एबोड 

परजिस एट्सट्रा अन्डर उप मनरल परपज क्रेडिट 1977- 78 " 
5 ( 10 ) उपर्युक्त उल्लिखित रुपए निक्षेप की सूचना वित्त मन्त्रालय , 
प्रार्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग , पालियामेंट स्ट्रीट , नई 
विल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना से074 
प्राईटीसी ( पीएन )/ 74, दिनांक 31 मई, 1974 पोर 103 भाईटीसी 
( पीएन )/ 74 बिनाक 12- 10- 1976 मे निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल 
खजाना चालान को भी भेजना चाहिए । प्राधिकार पन्न सके संबंध में 
सूचना विवेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रुपया निक्षेप किया गया 
है, उच संभरक को भुगतान की तिथि, म्याज की धनराशि और वह अवधि 
जिसके लिए इसकी गणना की गई है, निरपवाद रूप से राजकोष चालान 
मे सकेतित की जानी चाहिए । 


5 ( 2 ) प्राधिकार पन की वैधता का सुनिश्चय संविदा मे निविष्ट 
वितरण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । किसी भी मामले 
मे प्राधिकार पत्र , प्रायास लाइसेस की वैधता के बाद वैध नहीं होगा । 

5 ( 3 ) चूंफि क्रेडिट के अन्तर्गत सामान्यतः इच बैंक द्वारा सभरकों 
को भुगसान पोतलवान दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण के मद्दे ही किए जाते है 
प्रतः इस क्रेरिट के अन्तर्गत वित्तदान किए गए पायातो के लिए रियायती 
भवधि की सुविधा लागू नहीं होगी । 

5 ( 4 ) संभरकों को पोतलदान / भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता 
अवधि के भीतर पूरा म किया जाने के मामले मे, आयातक को वित्त 
भन्नालय, प्रार्थिक कार्य विभाग ( डब्ल्यू 1-3 अनुभाग ) के साथ प्राधिकार 
पन्न की समाप्ति अवधि से बहुत पहले ही प्राधिकार पत्र मे उपयुक्त वृद्धि 
के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । यदि मांगी गई वृद्धि अवधि 
मूल पायात लाइसेस की वैधता से अधिक हो तो पुनर्मेध मूल प्रायात 
माइसेंस की फोटो प्रति मौर बैंक से बह पत्र जिसमे बैंक गारंटी की 
वैधता मषधि बढ़ा दी गई है, पावेदन पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए । 

5 ( 5 ) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन , 
प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त 
नही हो जाती सो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर 
दी गई समझी जाएगी और प्राधिकार पत्न अपने आप खत्म हो गया समझा 
जाएगा । 

5 ( 6 ) मूल परक्राम्य पोतलवान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदर लेड 
पूजी निवेषक बैंक द्वारा भारत मे सबधित मायातक के बैंक को भेजे जाएगे 
जिसे वह सुनिश्चत करने के बाद ही सवित पायातक को परक्राम्य दास्तावेज 
रिहा करने चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित को जमा कर दिया है : - -- 
( 1 ) सार्वजनिक सूचना सं० 8- प्राईटीसी (पीएन )/ 78 दिनांक 

17 जनवरी, 1976 मे यथा निर्धारित और मुख्य नियन्त्रक , 
पायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनामो मे समय समय पर 
यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक आफ इडिया के मुद्रा विनिमय 
नियन्त्रण पत्रिकाओ के माध्यम से गणना की जाने वाली 
प्रचलित मिश्रित वर पर डच गिल्डर मे संभरकों को भुगतान 

के समतुल्य रुपए : 
( 2) विकासशील देशो के लिए नीवरलैड पूंजीगत निवेश क एन बी , 

वि हेग द्वारा सभरको को वास्तविक भुगतान की तारीख से 
आयातक द्वारा स्टेट बैंक माफ इडिया तीस हजारी, दिल्ली 
या रिजर्व बैंक आफ इडिया , नई दिल्ली में समतुल्य रुपए के 
वास्तविक निमेष की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली 
अपेक्षित धनराशि के लिए वेखे उपर्युक्त ( 1 ) सार्वजनिक सूचना 


प्रतिपूर्ति निद्राविधि 

5 ( 11 ) उन पायात लाइसेसों के मामले में जहां उनका मूल्य 1 लाख 
रुपए से कम है , पायातक , को प्रतिपूर्ति क्रिया विधि को चुनने की छूट होगी 
बशर्ते कि निष्पादन प्रावि के लिए कोई भी भुगतान रोका जाना जरूरी 
नहीं है । इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रायातको को बैंक गारटी प्रस्तुत करने 
की अावश्यकता नही है किन्तु उनकी मविदा मे यह निर्दिष्ट होना चाहिए 
कि भुगतान की विधि प्रतिपूर्ति प्रणाली द्वारा होगी । भायातक को एक 
साख पन्न भारत सरकार द्वारा उनके संविधा के अनुमोदन प्राप्त होने पर 
खोलना होगा । इस प्रयोजन के लिए मायातक द्वारा यथा निर्दिष्ट नीवरलैड 
मे सभरक के बैंक के लिए साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते 
हुए मायातक के बैंक को एक प्राधिकार पत्र ( अनुबंध 6 ) वित्त मंत्रालय , 
पार्मिक कार्य विभाग ( उम्स्यू ई -3 अनुभाग ) द्वारा जारी किया जाएगा, 
आयातक द्वारा साख पत्र के मद्दे भुगतान मायात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
नियन्त्रण प्रसि के प्राधार पर किया जाएगा । सामान्यतः संभरको को सभी 
पोतलदान भुगतान उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 महीनों के 
भीतर पूरा कर दिए जाने चाहिए । समरकों को पोतलवान/ भुगतान बीस 
महीने की अवधि के भीतर पूरा न किए जाने के मामले में प्रायातक को 
चाहिए कि वह निरपवाद रूप से सभरको को पोतलवान/ भुगतान को पूरा 
करने के लिए, समय सीमा की वृद्धि के लिए, इस निर्धारित अवधि के 
समाप्त होने से कम से कम एक महीना पूर्व ही वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - - - - 

- - 
विभाग उम्ल्यू ई 3 अनुभाग से सम्पर्क स्थापित करें । यह आवेदन, मांगी वित्त मनालय , मार्षिक कार्य विभाग यु०सी०प्रो० बैंक बिल्डिग , पालियामेंट 
गई अवधि वृद्धि को शामिल करते हुए पुनवैधित पायात लाइसेंस की फोटो स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजें । 
प्रति द्वारा समर्थित होना चाहिए । यदि ऐसा आवेदन निर्धारित अवधि के 

मायातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैक प्रभारो को 
भीतर प्राप्त नही होता है तो उनकी संविदा में अप्रयुक्त शेष धनराशि 

छोड़कर बीजक /माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए 
थापिस कर दी गई समझी जाएगी । प्रायातक सहायता लेखा एवं लेखा 

प्रेषण के एक प्रमाण पत्न को सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा नियनक , 
परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग , पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 1 

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू ०सी०मो० बैक बिल्डिंग, पार्लियामेंट 
को प्राप्त के पोतलवान के 15 दिनो के भीतर ही संमरक को किए गए 

स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे । प्रायातप को यह भी सुनिश्चय कर लेना 
भगतान के संबंध में अपने बैंक से एक प्रमाण पत्न और उच संभरक से इस 

चाहिए कि लदान दस्तावेज का एक परक्राम्य सेट और बीजफ की वो 
बारे में एक प्रमाण पत्र के साथ बीजक की दो प्रतियो को भेजेगा कि 

पंक्तियो के साथ मम्भरक द्वारा भुगतान की पावती के सबघ मे विधिवत् 
" उसने । • • • • • • • “ उच गिल्डर की धनराशि जो बीजक मूल्य या माल 

पृष्ठोकित प्रमाण पत्र और खंड 5 ( 14 ) और 5 ( 15 ) में उल्लिखित 
के पोतलवान के 100 % के बराबर है " उसे प्राप्त कर लिया है । यह 

उद्यम प्रमाणपत्र माल के लवान से 15 दिनो के भीतर वित्त मन्त्रालय , 

प्राधिक कार्य विभाग , सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक फो भेज 
यह भी सुनिश्चय करेगा कि संभरक द्वारा खंड 3 ( 14 ) ( 4) में उल्लिखित 
माल के उद्गम के मारे में प्रमाण पत्र की दो प्रतियां सहायता लेखा एक 

दिए जाने है । 
लेखा परीक्षा नियन्त्रक के माल के पोतलदान के 15 दिनो की निर्धारित 

5 ( 17 ) पायातक द्वारा साख पन के मद्दे भुगतान पायात लाइसेस 
अवधि के भीतर भेज वी जाती हैं । आयातकों की मोर से माथिक 

की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति के प्राधार पर किए जाएगे । । 
फार्य विभाग को जल्दी से प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को भेजने से सम्बब किसी भी 

5 ( 18 ) सामान्यतः सभी सदान / संभरको के लिए भुगतान उपर्युमस 
लापरवाही पर गभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक , 

उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर 
पायात-निर्यात को आयातक के नाम में सभी पायात लाइसेंस निलंबित पूर्ण कर दिए जाने चाहिए । ऐसे मामलो मे जहां लदान / सभरकों के लिए 
करने के लिए कहा जा सकता है । यदि प्रायासक गल्ती करता रहे तो 

भुगतानों को 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की संभावना नहो 
ऐसी हालत में उसके मामले को मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात की काली 

तो पायातक को पाहिए कि वह निराशावाद रूप से लवान / संभरको के लिए 
सूची में रखने के लिए सिफारिश की जा सकती है । इसके अतिरिक्त 

भुगतान को पूरा करने के लिए उपयुक्त अवधि सीमा की समाप्ति से कम 
प्रायातक को प्रायात नियंत्रण आदि को शासित करने वाले अधिनियम के 

से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( चल्य ई- 3 
अन्तर्गत जुर्माना/ समा किया जा सकता है । प्रायातक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रिया 

अनुभाग ) से सम्पर्क स्थापित करे । इस प्रकार के आवेदन के साथ पुन 
विधि का विकल्प लेने के मामले में उसे संविदा की 8 फोटो प्रतियो 

पध पायात लाइसेस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमे 
वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी संविधा के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय 

मांगो गई अवधि वृद्धि मो शामिल हो । यदि इस प्रकार का प्रावेदन 
भेजनी चाहिए । 

निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है. सो सविया के अप्रयुक्त शेष 

को अभ्यापित किया गया समझा जाएगा । 
( ब) पाल स्त्रोत देशों में संमरकों को भुगतान 

5 ( 19 ) पायातक को पोर से मार्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही 
5 ( 12 ) पायातक द्वारा उसके आवेदन पत्र में यथा संकेतित संभरक 

प्रतिपूर्ति वस्तावेज भेजने मे किसी भी त्रुटि पर गंभीरतापूर्वक विचार 
के नाम में पान स्रोत वेश में संभरक के बैंक के लिए साख पन खोलने के 

किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक प्रायात-निर्यास को पायातक के नाम में 
लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र ( अनुबंध - 6 के रूप में ) वित्त 

जारी किए गए सभी लाइसेसो को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता 
मंत्रालय, पार्थिक कार्य विभाग ( उठल्यू ई- 3 अनुभाग ) द्वारा खोला जाएगा । 

है । यदि पायातक चूक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियंत्रक , 
उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ संविदा की प्रतियां भी हेग में 

पायात-निर्यात की कालीसूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है । 
भारत के राजदूतावास द्वारा उच प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएंगी । 

5( 20) प्रतिपूर्ति दस्तावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एवं 
5 ( 13 ) पूर्व की कठिकानों में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पावती 

लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय नीवर लैर पूंजीगत बैंक को पात 
के बाद पायातक का बैंक उक्न प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख 

स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि को प्रतिपूर्ति के लिए 
से 30 दिनों के भीतर और वैध पायाप्त लाइसेंस के मद्दे अपने मैकर के 

भावेदन करेगा । नीदरलैड पूंजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैंड 
माध्यम से संभरफ के नाम में एक साख पन खोलेगा । इस संबंध में 

मे प्रचलित मुद्दा घर पर नीवरलैंड गिल्डर मे समतुल्य धनराशि की 
सूचना सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक , यु०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग , 

प्रतिपूर्ति करेगा । 
पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजी जाएगी । 

र विविष 
___ 5 ( 14 ) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद सभरक का बैक 

6 ( 1 ) पायातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग की स्थिति 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय , प्राणिक कार्य 

को पति हए अनुबंध 7 के रूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त पत्रालय 
विभाग, यू०सी०मो० बैंक बिल्डिंग , पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को संभरक 

पार्थिक कार्य विभाग ( उम्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) को भेजे । 
सारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाणपन्न के साथ इस संबंध में पोतलवान दस्तावेज 

6 ( 2 ) इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी पौर संभरक के बीच 
के प्रपरक्राम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि बाद वाले से 

यदि कोई मगा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नही होगी । 
भुगतान प्राप्त हो गए हैं । 

संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्व की 

जाने वाली शर्त पायातफ द्वारा साफ रूप से अनुबंध - 2 मे बता दी जानी 
5 ( 15) संभरक का बैक संभरक से माल के उद्गम देश के संबंध में 

पाहिए । यदि आवश्यक हो तो झगड़े में निपटान से संबधित एक व्यवस्था 
एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण ( दो प्रतियों में ) इस संबंध में प्राप्त करेगा 
कि यह माल और सेवामों की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन के लिए 

भी संविदा मे शामिल की आए । 
संलग्न उद्गम देश के नियमों के अनुसार है और उसे सहायता लेखा एवं 

6 ( 3 ) लाइसेसधारी पायात लाइसेस या इससे संबधित किमी एक या 
परीक्षा नियंत्रफ , वित्त मनालय , प्रार्थिक कार्य विभाग , यू०मी०प्रो० बैंक 

सभी मामलों पर तथा मामान्य प्रयोजन केडिट के अन्तर्गत सभी प्रकार 
बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजेगा । 

के आभारो को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा समय -समय पर 

जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशो और प्रादेशो का तुरन्त पालन करेगा । 
5 ( 16 ) पायातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों 

6 ( 4 ) उपर्युक्त कटिका में दी गई शतों का उल्लंघन या अतिक्रमण 
को छोड़कर बीजक/ माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरफ को किए 

करने पर प्रायात तथा निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित 
गए प्रेषण के एक प्रमाण पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रफ , कार्यवाई की जाएगी । 
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अनुबंध - 1 

ख . प्रौपचारिक खलो अलर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रियाविधि 
नीदरलैंड द्वारा द्विपक्षीय विकास ऋण के प्रतर्गत माल और सेवायो 

( 8 ) योलो के लिए प्रामत्रन जारी करने समय ( या ऋणी की 
की प्रधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन 

ओर से खरीददार ) निम्नालेखित दो प्रकाशनो मे में कम से कम एक में 

बोली का विज्ञापन देगा . --- 
क . सामान्य 

भारतीय व्यापार पत्रिका 
1. ये मार्ग-दर्शन द्विपक्षीय ऋण के अतर्गत माल और मेवानो की 

भारतीय निर्याप्त सेवा बुलेटिन 
अधिप्राप्ति को शामित करसे है जो कि शासकीय नीदरलंड कास सहायता 
कार्यक्रम का एक भाग है । ये ऋण विकासशील देशो के लिए उपलब्ध है । 

पायातक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतोय मेया युरोटिन में पथा 
पात्र स्रोत देशो की सूची परिशिष्ट क के रूप मे सरनग्न है । इस सूची 

विज्ञापित निविदा नोटिम की तीन प्रतिया भारत स्थित नीदरलैंड्स के 
में प्राप्तयार्ता देश इसमे शामिल है । नीदरलैंड को सरकार पात्र स्रोत 

गननायास को भेजेगा । 
देशो से सभरण को कमो को पूरा करने के लिए पात्र स्रोत से इतर स्त्रोत 

। प्रतियोगिता को ध्यातक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग -अलग 
देशो से वाहन और बीमा कीमतो सहित माल प्रौर सेवाग्रो के सीमिन सनिदाए जिनके दिए जब कभी सभय हो बोलिया प्रामत्रित की जाती है 
संभरण के नए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो रावती है । 

वह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अन राष्ट्रीय आधार पर बोलिया को ग्रामषित 

कर सके । दूसरी तरफ यह कि यदि सकनीकी और प्रशासनानक 
__ 2 नीदरलैंड्स की सरकार को इसके लिए अवश्य ही सतुष्ट हो 

दृष्टि में एक परियोजना का विशेष प्रकार की सथिदानों में विभाजित करना सभव 
जाना चाहिए कि ऋण से प्राप्त लाभ का उपयोग, अर्थ ट्यनस्था , कार्य 

हो और इस प्रकार के विभाजन रो आणी को लाभ हो और/ या इससे अतर्राष्ट्रीय 
क्षमता , पराराष्ट्रीय प्रतियोगिता में निप्पक्षता और पान सोत देशो के बीच 

प्रतियोगी बोली और भी विशाल बन जाए ता परियोजना विभाजित की 
बिना किसी भेद- भाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्ग- दर्शनो मे 

जानी चाहिए । अभियान्त्रिक , उपकरण और निर्माण कार्य ( सामारत . 
बताई गई अभिप्राप्ति क्रिया विधियो के अनुसार किया जाना है । 

"टन की कान्ट्रैक्ट " के रूप में जाने जाते है ) के लिए एकल सयिवानो की 
3. करिका 16 और 17 मे उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी 

याछा की आ सकती है यदि ये उपलब्ध तकनीकी एव प्रार्थिक सविधाप्रो के 
कोई भी प्रश्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिमसे यह पता चलता हो 

भीतर ऋणी देश के लिए सपूर्ण लाभ प्रपंण करती है । 
या यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष 

10. विशेष रूप से सिविल कार्यो का संविदानो के लिए प्रचारक 
सभरक को या सभरको का पक्ष लिया जा रहा है । 

पूर्व योग्यता को बांछा की जा सकती है । यदि पूर्व- योग्यता को वाछा की 
4. माल और सेवाओ को अधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए 

जाती है तो यह इन बातो को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः संतोषजनक 

निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए ( 1 ) इसी प्रकार के कार्य 
जाने वाले उद्गम के नियम और नियन्त्रण इन मार्ग -दर्शनो के साथ परिशिष्ट 
ख के रूप में सलग्न कर दिए गए है । 

में फार्म का पूर्व अनुभव ( 2 ) कार्मिक , उपकरण एव सयंत्र के संबंध में 

इसकी क्षमता और ( 3 ) इसकी आर्थिक स्थिति और सबलता । पूर्व-योग्यता 
5. ऐसे मामले में जहा ऋणी पर , अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नही क्रियाविधि का विज्ञापन फडिका 8 मे उल्लिखित क्रियाविधि के अनमार 
पड़ता तो वह ऐसी व्यवस्थाए करेगा जिसे यह सुनिश्चय करने के लिए किया जाएगा । पूर्व- योग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इच्छुक 
आवश्यक है कि खरोदवार इन मार्ग-दर्शनो का अनपालन करता है । 

ठेकेदारो के लिए संक्षिप्त विशिष्टकरण उपलब्ध कराए जाएगे । जब पूर्व 

योग्यता लागू हो जाती है तो ये सभी फर्म जो पूर्व -योग्यता की शर्तों को 
6 ( 1 ) ऋणी निम्नलिखित मामलो को छोड़कर औपचारिक उसी अरा 

पूरा करती है बोली के लिए अनुमत होंगी । 
राष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाए प्राप्त करेगा - - 

11 चोली के दस्तावेज उन भाषाओ मे से किसी एक भाषा में तैयार 
( क ) जहा नोदरल उ परम्परागत या पायातो के लिए केवल एक मान 

किए जाएगे जो प्रतर्राष्ट्रीय पत्न -व्यवहार में साधारणतः प्रयोग को जातो है 
स्रोत है 

और जब तक कानूनी तौर पर रोक नही लगा दिया जाता इस बात का 
( ख ) जहा पायातो का मूल्य डो एफ एस I , 25 मिलियन से कम है . उल्लेख करेगी उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ मे लागू रहेगी । 
( ग ) जहा इस प्रकार की क्रियाविधि लागू नही होती या उपयुक्त 

। 2. विशिष्टकरण में किए जाने वाले कार्य सभरण किए जाने वाले 
नहीं है । इस मामले में नीदरलै ब्रस सरकार और ऋणी देश 

माल और मेवाग्रो तथा सुपुदर्गी या सरथापन की जगह के लिए जहाँ तक सभव हो 
के बीच करार फिसो अन्य उधित क्रियाविधि से सभरको को 

साफ और सुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा । ड्राइंग विशिष्ट करण के विषय 
उनकी बोलियो को प्रस्तुत करने के लिए प्रामत्रित करने से 

के अनुकूल होगी , जहा वे अनुकूल नही होगी तो उसका मूल पाठ लागू 
पूरा ही पूरा कर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार का करार 

होगा । विशिष्टकरण में मूल्याकन के सिद्धात और बोलियों की तुलना का 
राजकीय नीदरलैंड राजदूतावास के माध्यम से ऋणी द्वारा दो 

उल्लेख करेगा जो तब लेख्ने में दिए जाएगे जब मूल्यांकन किए जाते है 
जाने वालो सभी संबद्ध जानकारी के प्राधार पर किया जाना 

और बोलियों की तुलना की जाती है । विशिष्टिकरण में इस प्रकारलिखा 

जाना चाहिए जिससे कि स्वतंत्र और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को 
6 ( 2 ) जहाँ भारतीय आयातको और विदेशों सभरको के बीच कायम स्वीकृति एवं प्रोत्माष्टन मिल सके । 
वर्तमान सबध और नीदरलैंड और या विकासशील देशों में उपलब्ध , किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण गलतियों में सुधार 
और पाभिजात संभरणी के अवसर के प्रकाश मे ऋणी राममता है कि और विशिष्टिकरणो मे परिवर्तन तथा बोली के लिए प्रामन्नण से उनको 
मायारा केवल नीवरलैड्स से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरोददार , शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होने मूल बोली दस्तावेजो के लिए 
केवल नीवरलैंड्स के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीवरलैंड्स 

अनुरोध किया था । 
और साथ ही साथ पान स्रोत देशो से बोलिया प्राप्त करने के लिए 

____ 13. पदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है 
विकल्प रखेगा । ऐसे मामलो में अनुच्छेद 3 1- 33 के साथ मार्ग-दर्शन का 

जिनके अनुसार ही उपकरण या माल होने आवश्यक हो तो विशिष्टिकरण 
अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34 - 38 के माय अनुच्छेद 30 लागू है । 

में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों 
7. ये मार्ग -दर्शन और माथ ही साथ उदगम के नियम और पान स्रोत को पूरा करते है जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या 
देशों की सूची नीदरलैंड को सरकार के सशोधनाधीन है । 

अच्छी किस्म की माग की गई हो तो ये भी स्वीकार किए जाएंगे । 
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भारत का राजपक्ष : अमाधारण 
- - - - - - 

14. यदि विशेष फालतू पुर्गों की अपेक्षा की जाती है या यह निश्चय सिफारिश बोलियो के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद मफल मोलीकार के 
किया जाता है कि मुछ अनिवार्य गुणकता को बनाए रखने के लिए एक लिए सविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस व्यक्ति 
विशेष मात्रा के मानकीकरण की प्रावश्यकता है तो विशिष्टिकरण को नहीं भेजी जाएगी जो अणी की ओर से या नीदरलैंड की सरकार की 
निष्पादन और क्षमता पर आधारित होगे और उनमें केवल सभी पजीकृप्त ओर से इन क्रियाविधियो से औपचारिक रूप से सबद्ध नही है ; 
मा का नाम सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने 
चाहिए । अन्तिम मामले मे विशिष्टिकरण मे विकल्प की उन सामान के 

2.3 बोलियो के खुलने के बाद खरीदवार इस बात का सुनिश्चय 
प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती- जुलती विशिष्टिताए करने के लिए बोलियो की जाच करेगा कि क्या बोलियो के परिकलन मे 
है जिनका निष्पादन और क्यालिटी कम से कम उन विशिष्टिकृत स्तर के महत्वपूर्ण गलतियां की गई है क्या बोलिया /बोली दस्तायेज की प्रायश्यकतानो 
बराबर है । 

के पूर्णतः अनुकूल तो है क्या अपेक्षित गारन्टियों और अमानतों की व्यवस्था 

की गई है, क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए है और 
_ 15. बोली के लिए निमंत्रण में पान स्रोत वेशो का उल्लेख किया 

क्या दस्तावेज अन्यथा रूप से सही है ? यदि कोई बोली यास्तनिक रूप 
जाएगा और उद्गम के लागू नियमों को बनाया जाएगा । 

से विशिष्टिकरण के अनुकल नहीं होती है या उसमें अस्वीकृत शर्ते हैं 
___ 16 कोटेशन की जाच पात्र स्रोत देशो के संभरको के बीच पूर्णत या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकूल नहीं है तो उसे 
बराबरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी ( पसमे माल श्री र उपकरण 

अस्वीकार कर दिया जाएगा । तब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण के 
के लिए सीमा- शुल्क टैरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी 

साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकल बोली का 
करों की नि . शुल्क कीमतो पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं ) लेकिन 

मूल्याकन किया जा सके और बोलियो को मिलान के लिए समर्थ बनाया 
ऋणी देश माल और सेवाओं के सभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और 

जा सके । 
मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमते शामिल नहीं है स्थानीय 
माल और सेवाप्रो के लिए और उन अन्य पात्र स्रोत देशों के उत्पावो के 

24 बोली के लिए निमंत्रण में बताया जाए कि खरीदवार को ऐसी 
लिए वरीयता की गुजाइश देने के लिए जो गट्ट है या जो इस प्रकार के सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टिकरण 
वर्ग स्थापित करना चाहते है उनके लिए अन्य पास स्रोत देशो में उत्पन्न के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगिता के प्रभाव का प्रमाण 
होने वाले माल और सेवायो के लिए प्राधिकृत है । वरीयता की यह मिलता है या निस्त बोलिया उस पूर्व अनुमानित धनराशि की कीमत से 
गुजाइश न्यूनतम मूल्यामित विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा पर 15 अधिक होती है जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बत्ताने के लिए 
प्रतिशत या बोलीकार के देश में सीमा -शुल्क करो के वर्तमान स्तर इनमें पर्याप्त है । यदि सभी बोलियां रद कर दी जाती है तो ऋणी नीवरलैड्स 
जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी । 

सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणो को और 

निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अन्तर के कारणों को मानने के लिए 
17. विशेष मामलों मे ऋणी नीदरलैंड सरकार और ऋणी देश के एफ या एक से अधिक न्यूनतम मोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है 
बीच आपसी परामर्श करके कडिका 16 में उल्लिस्थित वरीयता की 

विशिष्टिकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की गई वो 
गुंजाइश के प्रतिरिक्त गट्ट के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय यिनिर्माणकर्तामों 

संविदाएं जिनमे परियोजना की अनुमानित कीमत में कमी हो सकती है 
के लिए वरीयता की सीमित गुंजाइश को प्रवान कर सकता है । वरीयता उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप 
के स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वाग्य और प्रबंध को वास्तविक रूप से नही बदलते । जहाँ परिवर्तन वास्तविक है वहां पुन : 
पौर ऋणी देश के पंजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता फर्मों के क्षेत्रीय प्राधिक बोली उचित हो सकती है । इसे हर बार नीवरलैंड्स की सरकार द्वारा 
वर्ग जैसे तत्वो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 

अनुमोदित कराना होगा । 
___ 18. बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताएं प्रशित की 

25. पोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और 
जाएंगी और बोली के मूल्याकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हे लागू 

शों के अनुसार और बोलियो को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से 
किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा । 

पूर्व इससे सम्बद्ध किसी भी भागोधन के अनुसार होने चाहिए । न्यूनतम 
19. बोलीफारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी मुख्याफिन बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न सध्यों जैसे 
बोलियां प्रस्तुत करेंगे । 

निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण 

की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता, इसकी सुपुर्दगी को समय और सेवा 
20. बोलियो को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम और फालतू पुजों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहां 
तारीख समय और स्थान बोली के लिए नियत्रणों में घोषित किया जाएगा 

तक संभव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिनमें बोली 
और सभी बोलिया निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएगी । 

कीमत को भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन बोली के मिलान के 
निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली भोलियो को बिना खोले ही 

प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरो के प्राधार पर 
लौटा दिया जाएगा । बोलीकार का नाम प्रत्येक बोली या आवेदित या और बोली की अन्तिम तारीख को इस प्रकार के सौदे के लिए लागू वरों 
स्वीकृत यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका कुल मूल्य ऊंची पावाज के प्राधार पर किया जाएगा । 
मे पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख लिया जाएगा । 

26. संविधा का परि -निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा 
21 किसी बोलीकार को बोलिया खुलने के बाद अपनी बोली में जिगकी बोली पूर्य की कंडिकामो में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते 
परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । केवल बोली के मूल में 

हए न्यूनतम मूल्याकिन वोली निश्चय की गई हो । 
परिवर्तन से भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते है । ऋणी किसी 
भी भोलीकार को अपमी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है 

? 7. अनुरोध करने पर नोदरलेड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के 
किन्तु किसी भी बोलीमार की बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल्य सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए 
में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा । 

उचित अवसर दिया जाएगा । सथिदा का परि-निर्णय होने के बाद नीदरलैंड्स 

की सरकार को ऋण के उपयोग के मूल्याकन के लिए सभी सम्बन 
22 मानम द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर जांच से सम्बस कोई भी वस्तावेज और अन्य प्रावश्यक जानकारी ( उनकी प्रतियों सहित ) प्रदान 
मूचना स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से संबव की जाएगी । 
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( ग ) प्रौपचारिक खुली अतर्राष्ट्रीय बोली से भिन्न अधिप्राप्ति 
की क्रियाविधि : 


२९, करिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में करिफा 31 
39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कडिका , के अनुमार तागू हो 
सकते है । 

29 मानकीकरण । 


39. एक मात्र सम्भारक : 
निम्नलिखित मामलो में से किसी एक मामले मे क्रेता का किसी 
एकमात्र सम्भरफ से सीधे ही क्रम करने को अनुमति दी जाती है : - - 
( 1 ) एक वाणिज्यिक प्रायातक द्वाग यह अधिप्रान्ति जिसमे यह 

पजीकृत व्यापार चिह्नित नाम वाली पण्य वस्तु शामिल है 
होती है जो प्रायातक द्वारा गुनः बिक्री के लिए हो , जिसके 
लिए प्रायासफ संम्भरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या 
व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या 
विनिर्माता हो ; 


जहाँ खरीददार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को 
बनाए रखने के लिए विश्वसनीय कारण हैं । 


30. योग्य संभरको की मीमित सख्या : 

उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण 
योग्य संभरकों की संख्या सीमित हैं और खरीददार को मार्किट जानकारो 
ऐसो है कि उससे माता को जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे 
में जाने । 

31, प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय बोली : 

सामान्य चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत खरीददार उन सीमित 
संख्या के ( पूर्व ) योग्य संभरकों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए 
प्राधिकृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष प्रावश्यकताप्रो को 
पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते । 

ऐसे मामले में ऋणी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि किसी 
भी सम्भावित योग्य संभरक को छोड़ नही दिया गया है । जब और जैसे 
ही वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) भारत सरकार, से पान स्रोत, देशों 
के सम्भावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी सभी प्रावश्यक 
जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे कि ये उचित प्राधार पर भाग लेने 
में समर्थ हो सके । 

32. संभरफो का चुनाव केवल उनकी योग्यताप्रो के आधार पर 
किया जाना है और जहां तक संभव हो ये नीदरलैंड्स सहित अनेक पात्र 
सात देशो से चुने जाते है । 

33. कंडिका 8 में उल्लिखित से भिन्न प्रौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय गोली 
की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू की जामी हैं । 

34. औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति : 

यदि प्रौपचारिक प्रतियोगता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम से 
अधिप्राप्ति नही होती है तो वह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार 
और पात्र लोत देशो के कोच बिना किसी भेव -भाव के प्राप्त करनी 
चाहिए । 


( 2) एक वाणिज्यिक पायातक द्वारा यह अधिप्राप्ति जिसमें वह पाय 

वस्तु शामिल है जो विनिर्माण संसधान या संयोजन और 
उस प्रतिम उत्पाद से पुन: विक्रय के लिए अधिप्राप्त की 
जाती है जिसके लिए पायातक संभरक का नियमित रूप से 
प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक 

विनिर्माता हो ; 
( 3 ) पुजों की विनिमयशीलता का सुनिश्चय करने के लिए या 

विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति 

केवल एक ही स्रोत से पूर्ण की जा सकती है । 
( 4 ) क्रेता वह विनिर्माता हो जिसका साज -सामान और कर्म। सामग्री 

का फार्मूला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म के जिस 
सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही 

स्रोत से प्राप्त की जा सकती हो ; 
( 5 ) यदि संभारक प्रौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल 

रूप से प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या दुहराना चाहता 
हो बशर्ते कि सम्पूरक अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले 
में छोटी हो , केवल कुछ ही अवसरों पर पूर्ण की जाती हो 
और जब मूल अधिप्राप्ति से संबंधित निर्माण कार्य उस समय 
भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े ही समय 

बाव पूर्ण की आती हो । 
( 6 ) यदि सौदे का मूल्य डी०एफ० एल० 1 . 25 मिलियन से कम 


हो । 


35. प्रायासक को अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति 
के इच्छित उपयोग का विस्तृत प्रौर समयोजित प्रचार करना चाहिए । 
पान स्रोत देशो में सभरफ जम भी ऐसी सूचना मांगेंगे , तो वित्त मन्त्रालय 
( माथिक कार्य विभाग ) , भारत सरकार उनको न्यायोचित प्राधार पर 
भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना वेगी । 

36. वरों और प्रस्तावों की तयारी के लिए अनुमति समय शामिल 
की गई संविवानों के स्वरूप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । साधन सम्पन्न 
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों की 
अनुसूचियां पर्याप्त लम्बी होंगी । 


घ . परामर्शको के उपयोग के लिए मार्ग- दर्शम . 

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए 
स्वतंत्र होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाइन , विशिष्टिकरण और 
उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय , वाणिज्यिक या 
प्रौद्योगिक पक्षपात से मुक्त हो और वे प्रतियोगिता के आधार का मनु 
पालन कर सकती हो । स्थानीय परामर्शदात्री संस्थानों पर विचार करते 
समय राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रमध और कार्मिक तथा पंजीकरण जैसी 
बातों पर उचित ध्यान देना चाहिए । 
___ 41. परामर्शदात्री संस्थाओं के चयन के लिए प्रौपचारिक प्रति 
योगिता बोली क्रियायिधियों की आवश्यकता नही है । लेकिन , चयन 
की प्रक्रिया में ऋणी को उन प्रत्याशित संस्थानों की यथोचित संख्या पर 
विचार करना चाहिए जिनमें कई पान स्रोत वेशो में समर्थ और स्वतन्त्र 
सेवाएं अर्पित करने की प्राशा को जा सकती हो । 

यह सूची निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखते हुए पूर्व-गुणो पर 
माधारित होगी: - - 

( 1 ) कार्य की समान किस्मो मे संस्था का पहला अनुभव ; 
( 2 ) कर्मचारियों , साज - समान और संयंत्र के संबंध मे इस सस्था 

को क्षमता ; और 
( 3 ) इसकी वित्तीय स्थिति और सबलता । 


____ 37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंड्स सरफार मूल्यभाव कैसे प्राप्त किए 
गए थे इसके पूर्ण व्यौरे सहित विक्रय किए गए माल , शामिल किए गए सभरको 
पौर प्राप्स भूल्य वरों के सम्बन्ध में विक्रेताओं से सूचना मांग सकती है । 

38. मौपचारिक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संभव सीमा 
ठक यथोचित मार्ग-दर्शन लागू होना चाहिए । 
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यह वाछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले ऋणी 
प्रत्याशित सस्थाप्रो को सूची नोदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे । 
नीदरलैंड्स सरकार का परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार 
है , इसके अतिरिक्त वह नीवरलैंड्स में परामर्शदात्री क्षेत्र मे अपनी जान 
कारी के आधार पर यह सुझाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती 


.. शिकायतें : 
____ 42. खरीददार बोली के समध में ओलियो को प्रस्तुत करने और 
मविवानो के प्रदान करने के सबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को 
मुमने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा । 

43. प्रौपचारिक बोली कियाविधि के अंतर्गत की गई खरीद के 
मामले में बोली समाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिबंध पण्य 
वस्तु विशिष्टिकरण या प्रामवण की प्रतिमंध अवधि के संबंध मे विषयवस्तु की 
किसी भी शिकायत का समाधान बोलियो के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा । 
यदि मावश्यक हो तो नीदरलैडम सरकार के साथ परामर्श करने के बाद 
ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थगित की जाए । 
____ 44. जब शिकायत मंबद्ध संभरकों में से किसी एक के द्वारा की 
गई है तो शिकायत के विषय से संबंधित पोर इम पर को 
गई कार्रवाई से मबधित दस्तावेज नीवरलेस सरकार द्वारा और वाणी 
द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होगे । 

परिशिष्ट "क " 
विकामशील वेगो को संयुक्त द्विपक्षीय ऋण के लिए पात्र स्रोत 
देशों की सूची 


( क ) नीदरलैण्डम 
( अ ) अफ्रीका 
उत्तरी साहारा . 
अल्जीरिया 
लीबिया परब गणराज्य 
मोरक्को 
तूनीसिया 
मिश्र 
दक्षिणी साहारा : 
मोटस्माना 
सुरुणि 
केमोरुन 
केप वर्दी द्वीप समूह 
मध्य अफ्रीका गणराज्य 
चाद 
कोमोरोहीप 
फागो ( जनवादी गणतन्त्र ) 
जैरी गणराज्य 
दहोमी 
इथोपिया 
गबैन 
गम्बिया 


मालागासी गणराज्य 
मलावी 
माली 
मरितेनिया 
मारिशस 
नाइजर 
नाइजेरिया 
रियूनियन 
समान्दा 
सैनेगाल 
सेमलेज 
सिवरा लेजोन 
सोमालिया 
टर फार और इसास 
सेंट हेलेन और उपेन्सिस 
सूडान 
स्वाजीलैण्ड 
तन्जानिया 
टोगो 
जगान्हा 
अपर बोल्टा 
जाम्बिया 
अमेरिका उत्तरी एवं मध्य : 
बहामास 
बारवेडोस 
घरमदा 
कोस्टा रिका 
क्यवा 
लोमीनिकन गणराज्य 
ई - 1 सलबोडोर 
गुडैलीप 
गुस्डमाला 
हैती 
होनदुराज ( ज ) 
होन्हरस ( क ) 
जमेका 
माटिनिक 
मैक्सिको 
नीवरलैण्ड्स प्रन्टलीज 
निकारागुमा 
पनामा 
सेंट पेरी मिक्यु लोन 
विनी वाव टोबागो 
वेस्ट इन्डीज (a ) 
बक्षिारण : 
अर्जेन्टीना 
बोलीविया 
माजील 
चिली 
कोलम्बिया 
पवावीर 
फाकलैंड द्वीप समूह 
गुयामा 
मिनी ( फ ) 
पराग्ये 
पीरु 


धाना 


गिनी 
गिनी बिसाऊ 
माइयोरी कोस्ट 
कीनिया 
लिशीपो 

लाइसीरिया 
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सुरीनाम 


पश्चिमी सामोगा 
पूरोप 


युस्खये 


हकी 


पुर्तगाल 


थीनेजयले 
एगिया मध्य पूरी 
मेहरीन 
हराम 
इराक 
इजराइल 
जोर्डन 


परिशिष्ट " " 


जगम के नियम 
1. उदगमा के इन नियमों की विषयाधीन मदें पान मौत देशों में उत्पादित 

माल और सेवाएं होगी । 


कुवैत 


2. माल के मामले में मीवरलैण्ड्स से उग्रम का निर्धारण इस क्षेत्र में 

उस विधाम के अधीन होगा जो कि यूरोपीय समुदाय में लागू 


लेबनान 
भोमन 
फत्तार 
सऊदी अरब 
यमन ( जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य ) 
सीरिया ( अरब गणराज्य ) 
यमन ( परख गणराज्य ) 


3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीवरलैण्ड्स के 

वाणिज्य मंडल धारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र 
के साथ भेजा जाएगा । 


दक्षिण एशिया 
अफगानिस्तान 
बगला देश 
भूटान 
बर्मा 
भारत 
मालविव 


नेपाल 


पाकिस्तान 
श्री लंका 
सार पूर्ण 
खूनी 
सेमर गणराज्य 
होगकांग 
इन्डोनेशिया 
कोरिया ( गणराज्य ) 
कोरिया ( जनवादी प्रजासम्म गणराज्य ) 
लामोस 
मैको 
मालेशिया 
फिलीपिन्म 
सिंगापुर 
थाईलैण्ड 
तिमोर 
वियतनाम (गणराज्य ) 
वियतनाम ( प्रजातन्त्र गणराज्य ) 
सामुनिक 


4. माल के मामले में विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस 

उद्गम मियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली 

की रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हों । 
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों 

के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र ए 
( जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया 

जाता है ) । उद्गम में प्रमाण पक्ष द्वारा भेजा जाएगा । 
6. सेवाओं के मामले में ( अर्थात् मार्ग दर्शन का पैरा 1 ) उद्गम का 

निर्धारण नीवरलैण्ड सरकार और ऋण लेने वाले देशो के बीष 

आपसी परामर्श से तदर्थ प्राधार पर किया जाएगा । 
7 ऐसे मामलो में जहां उद्गम के नियमो से वास्तव में कोई समस्या 

पैदा हो जाती है या ऋण लेने वाले देश को गम्भीर प्राधिक 
घाटा हो जाता है ( उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी सम्भरणो 
पर जबर्दस्त प्रतिबन्ध ) तो इन नियमो मे छुटकरा पाने की 
स्वीकृति दी जाती सकती है किन्तु वह केवल नीवरमल सरकार एवं 
ऋण लेने वाले देश के बीच पापमो परामर्श के बाद दी जा 
सकती है । 

अनुबन्ध 
( ए ) भारतीय पायातक का नाम और पता और/ या जहां आवश्यक हो 

परियोजना अधिकारी का नाम व पता । 
( बी ) मंभरक का नाम और पता । यदि सभरक पान सोत देश के है तो 

उम मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिगं : 
( 1 ) राष्ट्रिाता । 

( 2 ) पात्र स्रोत देशो के द्वारा रखे गए शेयरो का प्रतिशत । 
( सी ) ( 1 ) पायात लाइमेंस की संख्या और दिनांक । 

( 2 ) मूल्य । 
( डी ) ( 1 ) नीदरलैण्ड्स/पान लोत देश में मभरक के बैंक का नाम और पता 
* ( 2 ) भारत में प्रायात का बैंक (यह वह बैंक होगा जिसने बैंक 

गारटो दी है ) । 
* * ( 3 ) भारत में पायातक का बैक जो कि आयातक के लिए 

पोतलवान वस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के लेखे में 

रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा । 
* निजी क्षेत्र के लिए । 
* * सार्वजनिक क्षेत्र के लिए । 


फिजी 
गिलवर्ट एष एलिस द्वीप समूह 
फेन्च पोलिवेशिया 
न्यू कैलेडोनिया 
न्यू हैवराइडज ( एवं क ) 
पेसिफिक द्वीप समूह ( यू० एस० ) 
पौन्यू गिनी 
सोलोमन दीप समूह 
टोगा 
बालिग और कुतुमा 
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( ६ ) उप गिल्डरस में या पास स्रोत देश की मुद्रा में समिधा मावेश का 

मूल्य । 
( एफ ) अधिप्राप्ति की विधि, म्या यह सीधे खरीद पर प्राधारित है या 

पौपचारिक खुले मंतर्राष्ट्रीय बोली पर या पयन फार्मूला पन्त 
रष्ट्रिीय पोली के आधार पर , जिस माममें यह संकेत किया 
जाना चाहिये कि क्या सविधा यदि कोई हो तो उन कारणों के 
साथ न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई 


संभरक द्वारा सीधे ही विदेशो से की गई है अर्थात् विनिर्माण 
में प्रयुक्त प्राफातित सामग्री या संघटकों का प्रतिशत । 
( क ) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य : . . . . 
( ब ) मदो का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण . . . . . . . . 


5. यदि सेवामों का संभरण किया जाना है सो निम्नलिखित खण्ड 

की भी पूर्ति की जानी चाहिए । 
6. किए जाने वाले किसी काम का प्रमुमानित मूल्य या 

( क ) पापकी फर्म ( साइट इन्जीनियर प्रभारत पावि ) . 


( जी ) पायात किये जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण । 


( एच ) माल का उद्गम - - यदि कोई हो तो गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित 

सषटकों का प्रतिशत । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( स ) स्थानिय 


संभारक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( माई ) सुपुर्दगी को पूरा करने की संभावित तिथि । 


( जे ) भुगतान की शर्त और संभावित वह तिथि जिस दिन इस संधिया 

के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी । 


द्वारा परीववार के देश में निष्पादित फी गई सेवा का 
उल्लेख कीजिए । 


7. उपर्युक्त परिका 4 और 5 के सम्बन्ध में यथा आवश्यक महक 

टिप्पणियों । । । । . . . . 


( के ) पोतलवान बस्तावेजों की विस्तृत सूची जैसे अवतरण बिल , बीजक , 

उनमम प्रमाण पत्र प्रादि जिसे विकासशील देशों के लिये नीररलैंड 
पूंजी निवेश बैंक मा पान स्रोत देश में सभरकों के बैंक को 
चाहिये कि संभरको को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक 

दस्तावेज की प्रतियो के साथ मांग करे । 
( एल ) यदि संविधा में शामिल है तो भारतीय एजेन्ट का वह कमीशन 

( ठीक -ठीक धनराशि संकेतित की जानी है ) जिसे प्राधिकार पत्र 
जारी करते समय संविदा के मूल्य मे में पटाना पड़ेगा , इस 
प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेन्टों को रुपये में 
पायातकों द्वारा सीधे ही किया जायेगा । 


8. मैं पोषया करता हूं कि मै मभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा 

नीवरलग्ड्स में नियुक्त किया गया है और इस प्रमाण पत्र पर 
हस्ताक्षर करने का मुमे अधिकार है । एतद्वारा बचन देता 
इंकि उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं 
से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस सविदा के 
निष्पादन में संभरफ द्वार, संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैण्स 
मूल के नहीं है । 


हस्ताक्षरित . . . 


( एम ) वह मूल्य जिसके लिये प्राधिकार पन अपेक्षित है । 


पोहदा . . 


( एन ) बैंक गारन्टी की संख्या , दिनांक और मूस्य इसमें उस अवधि का 

भी संकेत हो जिस तक यह य है । 
( प्रो ) यदि कोई हो , तो विशेष अनुषेश । 


समरक का नाम और पता . 
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दिनाक . . . . . 


नीवरसमस पाणिज्यिक मेडल . . . . . . . . . . 


पोशित 
संधिया प्रमाणपत्र 
संक्षिा म्योरे 


प्रमाणित 
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। 


. 


. 


गारंटी बांड 


( इस सामान्य प्रमोवन कष्ट के अन्तर्गत माल के प्रायात स सम्बन्धित 

प्रक्रिया के अन्तर्गत को द्वारा भेजा जाना है । 


सेवा में 


भारतीय प्रायास लाइसेंस की संख्या - 
1. संविदा की संख्या एवं दिनांक . . . . . 
2. खरीदवार . . . . . . . . . . . . . . को संभरित किए जाने वाले 
माल एव सेवामों के म्यौरे . . . . . . . . . . . 
( यदि बहुत सी मदों का संभरण किया जाना है तो प्रमाणपत में 

विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए ) 
3 . खरीववार को चुकाई जाने योग्य कुल सविदा कीमत ( लागत -बीमा 

भाड़ा, लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए ) 
डी० एफ० प्राई • • • • • • • • • • . . . . . . . . . 
यदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डो की 

पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए । 
4. नीवरलैण्ड्स मे उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाण पर निःशुल्क 

मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किमु वह उस मास की खरीद 


भारत के राष्ट्रपति , 

भारत के राष्ट्रपति के बदले ( इसके बाद इसे सरकार कहा गया ) 
सच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत जारी की गई शतों के अनुसार तथा 
ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में मायात के अनुसरण में 
दिनांक · · · · · · · को जारी किया गया लाइमम म० . . . . का पालन 
करते हुए . . . . . के द्वारा ( बाद में इसे प्रायासक कहा गया ) 
. . . . . . . . . के पायात के लिए डच गिस्टर में भुगतान के लिए राजी 


-- 


- 


- 


- - 
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होते हुए पायातक के अनुरोध पर हम ( क ) विकासशील देशो नियम या सरकार की प्रोर से वी गई , छूट या पायातक पर किए गए 
के लिए नीदरलैड इन्वेस्टमेट बैंक , वि हेग द्वारा भुगतान की गई धनराशी किसी तरह का अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात चाहे जो भी 
को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिवर्तित दर पर जा इम 

हो , जो जमानतो से सबधित हो , . . . . ( बैंक ) पर इस प्रकार 
मम्बन्ध में समय- समय पर सरकारद्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के 

की जिम्मेवारियो के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पजेगा । 
अनुसार परिकलित किया जाता है , रच सभरको को किए गए भुगतान को 
तारीख को मरकारी लेखे मे क्रेडिट के लिए समतुल्य पये के भुगतान 

6 अन्त मे हम . . . . . . ( बैक ) यह भार लेते हैं कि मरकार 
की तारीख तक पहले 30दिनो के लिए 9 % वार्षिक दर पर और उमसे अधिक द्वारा लिखित रूप मे परामर्श पाए मिना मुद्राकाल मे इसकी गारटी को 
अवधि के लिए 15 % वार्षिक दर पर [ जैसा कि सार्वजनिक सूचना रद्द नही करेंगे । 
46- माईटोसी ( पीएन) / 76 दिनांक 16 - 6 - 76 में निर्धारित है ] गणना 

____ 7. हम . . . . . . . . ( बैंक ) सार्वजनिक सूचमा स . 15-पाई 
किए गए ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पाबती की प्राप्ति के वस 

टी सी ( पी एन )/ 72, दिनाक 28-1- 1972 तथा मार्वजनिक सूचना 
दिना के भीतर विधि के साथ भारत सरकार को क्रेडिट के लिए और उक्त 
केडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार 

स० 108 आई टी सी ( पी एन )/ 72, दिनाक 21 जुलाई, 1972 तथा 
द्वारा लेखा शोर्ष के विपरीत सकेतित है , व्यवस्था करने का भार लेते है , 

मके माद समय समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही सार्वजनिक 
विकामशील देशो के लिए नीवरलैप इन्वेस्टमेट बैंक , दि हेग द्वारा प्राप्त 

सूचनाओ के अनुसार अतिरिक्त निक्षेप करने का भी वचन देते है । 
मायात लसा का परमाम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा 

8 इस गारटी के अन्तर्गत 

रुपए ( इसमे व्याज 
अब कि ऊपर के अपेक्षित अमा रुपये पूरे कर लिए गाए हो । । 

तथा अन्य प्रभार भी शामिल है, इसे गारटो की धनराशि के 1 % से 
2 हम दि . . . ( बैंक ) सरकार जहाँ और जमा भी , 

ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती ) तक सीमित रखने की हमारी 
समय समय पर मिदेश वं , आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को 

जिम्मेदारी है और यह गारटी . . . दिन * . . . . . . मास 
दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या 

. . . . . . . . 19. . . . . ‘ तक लागू रखी जाएगी । जब तक इस 
भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी मश जो पायातक द्वारा थोडे 

गारटी के अन्तर्गत 6 मास के भीतर लिखित रूप में मांगे पूरी 
समय के लिए बकाया और वेय रह गया है , जिसमे उच सभरको को 

नही कर ली जाती, और जब तक उसके गाव तक दूसरे 6 मास के 
भुगतान करने की तारीख से पहले 30 दिनो के लिए 9 % वार्षिक पर 

भीतर जो . . . . . . . . . . . तक होगी और उनकी मागो के लिए 
पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15 % वार्षिक दर ( देखे पूर्वोक्त 

मुकदमा या कार्यवाही लागू न हो आए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार 
सार्वजनिक सूचना ) गणना किया हुआ ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि 

के सभी अधिकार छीन लिए जाएगे और हम लोग इसके अन्दर निहित 
जो . . . . . . . . २० से अधिक नहीं है, पायातको द्वारा भुगतान 

सारी जिम्मेवारियो से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएगे । 
करने में देर होगी , तो उसकी भी क्षति से सरकार को दूर रख्नेगे और 

. . . . . . . . . . दिन का विनाक , 
उसको क्षतिपूर्ति करेगे । प्रायातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने मे 

वास्ते . . . . . . . . . . ( क ) 
किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी पोर से और सरकार को 
भुगतान किए जाने योग्य राशि के सबंध में जो राशि हमारे . . श्री . . . . . . ( माम और मोहवा ) के द्वारा 
( क ) द्वारा दी जाती है, उस सबध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी पोर से स्वीकृत 
हमारे ऊपर . . . . . . . . . . . . . ( क ) 

. . . . . . . ( क ) , अधिकतम और अनिवार्य 

पति नौ । 
होगा । 

* यह तारीख उस तारीख में एक मास और जोड़ कर गिनी जाएगी 
3 हम . . . . . . ( बैंक ) मागे इस बात पर सहमत है 

जिस तारीख तक सभरको को सभी भुगतान पूरे कर देने की सभाषमा है । 
कि सविवा के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर प्रायात के 
मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य में 

टिप्पणी ---- स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमे यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली 
वृद्धि होने की स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त कडिका I में बताया गया 

है , भारतीय स्टाम्प अधिनियम , की धारा 31 के अनुसार 
है , जब से परिवर्तन हुमा है, उस परिवर्तन के अनुपात मे बैक गारटी 

स्टाम्प कलक्टर के द्वारा न्याय निणित किया जाना है । 
बार की धनराशि को ममायोजित कर लिया जाएगा । 

मनुबन्ध - 5 
4. हम · · · · · · · ( बैक ) आगे इस बात पर सहमत है कि 
इस गारटी मे जो कुछ दिया गया है, वे उल्लिखित करार सविधा के 

सख्या -- एफ 14 ( ) डब्ल्यू ई - 3/ 7 
निष्पादन होने तक पूरी शक्ति मौर प्रभाव के साथ लागू होगा और 

भारत सरकार 
उसे तम तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या 

वित्त मंत्रालय 
इस गारटी मे पाने वाला सारा बकाया पूर्ण रूपेण चुकता कर दिया गया 

प्राधिक कार्य विभाग 
हो और इसकी सारी मांग पूरी न हो गई हो या उन्मुक्त न हो गई हो । 

नई दिल्ली , दिनाक . . 
5 इसमे उल्लिखित गारटी पर पायातक या दि . . . ( क ) सेवा में , 
के सविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा 

विकासशील देशो के लिए दि नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेट बैंक , 
और सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारटी को प्रमाणित किए 

दि हेग , 
बिना पायतक और वि . . . . . . . . ( बैक ) पर लागू होने 

नीदरलैंड्स 
योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित 

. . . . . . . . लाख नीवरलड्स गिल्डर्म के ऋण के लिए समझोता 
करे । उपर्युक्त मामले के सदर्भ मे या किसी कारणवश थोडे समय के 

प्रिय महोदय गण , 
लिए पायात को या फिसी अन्य स्थान जो दिया गया हो , इस गारटी 
के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतन्त्रता बरती जाने पर 

प्राधिकार पत्र सध्या 
यह अपनी जिम्मेवारी से उन्मुक्त नहीं होगी , लेकिन इस व्यवस्था के लिए 

भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए ऋण मे से भारत के 


रममाभर 


. . . . . . . 


. . 


. . 


. . 


. . . . . 


. . 


. . . . . 


. 


. . 


[ भाग II - - खण्ड 
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लागत एवं भाड़े की . . . . . . . . . . 


· · ) धनराशि के 


लिए . . . . . . . . . . . . . 
के सभरण के लिए सर्वश्री . . . . . . . . . . . 


सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . और हालैड के 
सर्वश्री 
वित्त युक्त किए जाने वाले सौदे के समध में अपने आज के आवेदनपत्र 
के प्रसग मे हम एतदद्वारा निवेदन करते है और उपर्युक्त सविधा की 
शों के अनमार . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
एम० एफ० एल० मान की धनराशि हालैड में सभरक को चुकाने के लिये 

आपको बिना शर्स और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते है । यह निवेवना 
किया जाता है कि उच सभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए मीजक, पोतलदान 
और अन्य दस्तावेज • । । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को 

( प्रायातक के बैक ) 
सीधे भेज दिये जाए । 


(विदेशी संभरक ) 
के साथ संविदा की है । सविता की एक प्रप्ति संलग्न है । 


2. ऊपर के • • • • • • • • • • • . . . . . . . रुपए की धनराशि में से 
भारतीय एजेट के कमीशन के रूप में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
धनराशि भारतीय मुद्रा में प्रवा की जानी है । विदेशी मुद्रा में संभरक 
को प्रदा की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतो में से 
अर्थयुक्त की जाएगी जिसकी माद में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
धनराशि तक उच सामान्य प्रयोजन केडिट मे से प्रतिपूर्ति की जानी है । 


___ संभरको को विकासशील दशों के लिए नीदरलैंड पूजी निवेश बैक 
को उस जिले के जिसमे निर्याप्तक स्थित है, नीदरलैंड म्यापार मण्डल 
द्वारा जारी किए गए/ प्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्र की इस सबध मे 
वो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत माने 
वाले माल नीदरलैड मूल के हैं । 


_____ 3. आपको उनके करो अर्थात् सर्वश्री 


. . . . 


. . . . 


कृपया नाम डालने की सूचना भारत सरकार, विस मनालय , आर्थिक 
कार्य विभाग ( मार्थिक सहायता लेखा शाखा ) जीवन दीप बिरिङग , पालिया 
मेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अपमारित करें । यह प्राधिकार पत्न . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ‘ तक बंध रहेगा । 

कुसे भारत का राष्ट्रपति 


के माध्यम से सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम 
में इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर 

और वैध प्रायात लाइसेस के मद्दे, सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक 
यू० सी प्रो० बैक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते 
हए एषा साख पन्त्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


प्रतिलिपि . . . . . . . . . . . . . . . 


1. मुद्रा विनियम नियंत्रण मैनुअल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार , 
आपको यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साख पन की समाप्ति तिथि 
सबधित प्रायात लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोतलवान के लिए अन्तिम 
तिथि के पैतालीस ( 45 ) दिनो से ज्यावा नहीं है । 


5. मात्र पत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( आयातक के बैंक को ) । 
मायातक को मूल दस्तावेज रिहा करने से पहले उन्हे यह सुनिश्चय 
कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आईटीसी ( पी एन )/ 76 
दिनांक 17- 1-1976 और ऐसे ही सार्वजनिक सूचनाएं जो समय समय 
पर जारी की जाएं उनमे निर्धारित तरीके में मुद्रा मिनियम की मिश्रित 
दर पर गणना किए जाने वाले समतुल्य रुपए और उम पर संभरकों को 
भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में धनराशि जमा कराने की तिथि 
तक सार्वजनिक सूचना संख्या 46 प्राईटीसी/ पी एन/ 76 दिनाक 16- 6- 76 
में निर्धारित दरो पर ब्याज जमा करा दिया गया है । 


( विवेशी सम्भरक ) 
अपरकाभ्य पोतलवान वस्तावेजों का एक सेट और मीजक की वो प्रतियां 
जो उच सम्भरक द्वारा इम प्रमाण पत्र द्वारा पृष्ठांकित हो कि भुगतान 
उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही सहायता लेखा एक परीक्षा नियन्त्रक , 
वित्त मनालय , प्रार्थिक कार्य विभाग , यू० मी० प्रो . विस्डिंग , संमद मार्ग , 
नई दिल्ली को भेजेगा । 


अनुबन्ध 6 


भारत सरकार 

वाणिज्य मन्त्रालय 
सख्या एफ - 4 ( ) डटस्यू ई - 3/ 

प्राषिक कार्य विभाग 


जिस जिला में निर्यातक है उस जिले के नीदरलैंडस व्यापार मण्डल 
से साख पत्र के अन्तर्गत पाने वाले माल के नीदरलैडम मूल के होने के 
सबंध में जारी किए गए / प्रमाणित किए गए/ इस साब पत्र के अन्तर्गत 
माने वाले माल उद्गम के समध में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी 
किए गए प्रमाण-पत्र की वो प्रतिया भी थे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेगे । 


नई दिल्ली 


विषय - - - सामान्य प्रयोजन डच ग्रेडिट के अन्तर्गत की गई सविता प्रतिगति 


6. पाप को , यदि कोई हो तो बैंक खों को छोड़कर बीजक/ माल 
के पोतलदान के मद्दे भापके , बारा सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . को किए गए 
प्रेषण का एक प्रमाण पत्र भी सहायता लेख। एवं परीक्षा नियंत्रक , वित्त 
मसालय , प्राधिक कार्य विभाग, यू० सी० पी० बैक बिल्डिंग , संसद मार्ग , 
नई दिल्ली को भेजना होगा । 


प्रिय महादय , 


. 


1 


7. कृपया इस पत्र की पावती भेजे । 


( भारतीय प्रायातक ) 
· · · · · रुपए ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

__ . . . . . रुपए ) के मूल्य के लिए गामान्य प्रयोजन दुध 
क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइमेंम मच्या . . 
दिनाक • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •के महे लागन बीमा -भारा/ 


भषदीय 


* मो लागू नहीं हो उसे काट दें । 
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सथिषा की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित : - - 


परिशिष्ट II 


1. भारतीय रिजर्व बैंक , मुद्रा विनियम नियन्त्रण विभाग, बम्बई - 1 


सामाग्य प्रयोजन केटिक अंतर्गतसाजनिक क्षेत्र प्रायातों के लिए 

लाइसेंस जारी करने के लिए पते 


2. प्रसि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषिप्त : - - 


( भारतीय प्रायातक ) 


यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि मर्वधी . . . . . . . 


(विवेशी बैंकर ) 
ने नियनक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मनालय , 
प्राधिक कार्य विभाग यू० सी० प्रो० बैंक बिहिडंग , संसद मार्ग , 
मई दिल्ली को भुगतान बीजक सहित पोतलवान और अन्य 
दस्तावेजों ( अप्रकाम्य ) का एक सेट , बीजक की 
दो प्रतियां जिम पर संभरक द्वारा यह प्रमाण -पत्र विधिवत 
पृष्ठाकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और 
माल के उद्गम के बारे में प्रमाण -पत्र की दो प्रतियां भेज 
दी गई है । 


खण्ड 1, सामान्य 

1 ( 1 ) नीदरलैडम इन्वेस्टरिंगस बैंक वीर प्रांटविकलिग्स लन्डम 
एन० वी० द्वारा प्रदान किए गए 1977- 78 के लिए इस सामान्य प्रया 
जन क्रेरिट को विकामशील देशो के लिए खोल दिया गया है । तदनुसार 
इस पोजिट के अधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्य - वस्तु 
एवं इससे समंद मानुपागिक सेवाएं नीदरलैंड्स से पायात की जा सकती 
है और परिशिष्ट क के रूप में नीदरलैंड द्वारा द्विपथी विकास ऋण 
के अंतर्गत माल पोर सेवानो की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन " सूची में 
मम्मिलित सभी देश ( अनुबन्ध -1 ) इस क्रेडिट के प्रतर्गत “पान स्रोम " 
वेश होंगे । दोनो साख करारों अर्थात् डी एफ एल 1. 20 मिलियन और 
डी एफ एल 54 मिलियन प्रतिपूर्ति की अंतिम तिथि 31-12-1980 
होगी । 


( 2) मनी 

(विवेशी बैंक ) 
आप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक प्रादायगी पर भुगतान 
बीजक सहित पोतलदान और अन्य वस्तावेजों ( अप्रकाभ्य ) 
का एक सेट पीपक की दो प्रतिया जिस पर सभरक द्वारा 
यह प्रमाण पत्र विधिवत पृष्ठांकिल हो कि उसके द्वारा भुग 
तान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण 
पत्र की दो प्रतिया नियन्त्रक महायता लेखा एवं लेखा परीक्षक , 
वित्त मवालय , पार्मिक कार्य विभाग, यू० सी० पो० बैंक 

मिल्डिंग, ससद मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए । 
( 3) नियंत्रक , सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय , 

प्रार्षिक कार्य विभाग यू० सी० प्रो० बैक मिलिन्ग, ससद 
मार्ग, नई विस्ली । 


! ( 2 ) किन्तु पान के इत्तर स्रोत देशो से रसायन के सबंध में 10 % 
की सीमा तक और अन्य प्रायासों के संबंध में 20 % की सीमा तक के 
संघटकों को इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तवान किए जाने के लिए विचार 
किया जा सकता है । यदि कोई हो तो इस संबंध में विशिष्ट अावेदन 
संविदा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्तमन्त्रालय ( प्रार्थिक कार्य विभाग ) को किए 
जाने चाहिएं । 

1 ( 3 ) इस क्रेडिट के प्रतर्गत विस वान के लिए पात्र स्रोत देशों 
से उपयुक्त खंड 1 ( 2 ) में सकेतित सीमा से अधिक संभरण को सपुर्ण 
बनाने के लिए पान से भिन्न देशों से माल और सेवाप्रो के सीमिस मभ 
रणों पर भी विचार किया जा सकता है । इसके लिए नीदरलैंडम की 
सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना पावश्यक होगा । 
खंड ? - - भायात लाइसेंस जारी करना 

2( 1 ) प्रामात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के 
लिए लागत भीमा- भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा । वैध अवधि 
में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह वैध अवधि के भीतर 
ही सरद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मामले में 
पाथिक-कार्य-विभाग से परामर्श लेगा । 


अनुबन्ध 7 
इच ( सामान्य उद्देश्य ) केषिद के अन्तर्गत उपयोग के संबंध में त्रैमासिक 

रिपोर्ट को प्रदशित करने वाला विवरण 


1. पायातक का नाम 
2 पायात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक 
3. पायात लाइसेस का मूल्य 
4. किए गए प्रादेशो का मूल्य 
5. प्राधिकार-पत्र की सम्या और दिनाक 
6. प्राधिकार-पत्र की धनगशि 
7. प्राधिकार पत्र की वैधता की सारीख 
8. वैमासिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि 
५ . उपयोग की गई कुस धनगशि 
10 मरकारी बात में जमा की गई कुल धनराशि 
11. प्रागामी माभिको के दौरान किया जाने वाला 

भुगतान 
12 अभ्यर्षण , यदि कोई हो 


2( 2 ) पक्के मावेश नीदरलैंड्स में समुद्रपार संभरको को या अनु 
बघ 1 में उल्लिखित देशो को लागत बीमा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा 
के प्राधार पर अवश्य दिए जाने चाहिए और आयात लाइसेम के जारी 
होने की तारीख से 4 मास के भीतर ही प्राधिक कार्य विभाग ( डब्ल्यू 
ई- 3 अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिएं । यदि पम्के आदेश देने 
का निर्णय निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो 
लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो , मुख्य नियनक , 
पायात निर्यात को या अन्य लाइमेम प्राधिकारियों को इसका कारण बताते 
हए कि क्यो नहीं प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही आदेश देने का 
काम पूरा हो मका, इसके औचित्य एष पाख्या के साथ प्रादेश देने की 
अवधि में वृद्धि की माग करने के लिए प्रस्ताब रखें । पादेश देने की 
ऐसी अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पात्रता 
के पाधार पर लाइसेस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और पार 
मास की अवधि की वृद्धि दे सकते है । लेकिन , यदि पायात लाइसेंम 
जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की बुद्धि की मांग की जाती 
है तो ऐसे प्रस्ताव निरावाष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य 
विभाग ( उसल्य ई- 3 प्रमुभाग ) विस मन्त्रालय को भेजे जाने चाहिए । 


उच गिल्डर 
डच गिलर 
रुपए 


2 ( 3 ) लाइमेम पर ( उच मामान्य प्रयोजन क्रेडिट ) अंकिन होगा और 
यह उस सार्वजनिक सूचना की मण्या का सकेत करेगा जिसके अनर्गत यह 
लाइसेस शर्ते जारी की जाती है । प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए 
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साइमेस कोड एम /" एन एन " होंगे । इस लाइमेस कोड का उल्लेख सभी 
पोसलदान प्रलेखो में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपया जमा करते 
ममय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र " एम में 
इमका चलनेख होना चाहिए । 

2 ( 4 ) जैसे ही प्रायातक आयात लाइसेंम प्राप्त करता है उसे चाहिए 
कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ विस मंत्रालय , प्राधिक 
कार्य विभाग ( डब्ल्यू ई - 3 अनुभाग ) को एक रिपोर्ट भेजें : -- - 

( i ) पायात लाइसेम की संख्या और दिनांक 
( ii ) मूल्य 
( iii ) यदि कोई हो तो आयात लाइसेम में मंकेकित मुद्रा विनिमय 


( iv ) वह तारीख जिम तक आर्थिक कार्य विभाग को मेविया की 

प्रलियो भेजने की संभावना है । 


हुए कर्जदार यह समझता है कि प्रायास केवल नीदरलैंड मे 
ही प्रभावी होने चाहिए । मे मामलो में माल और सेनामों 
की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन ( अनुबन्ध I ) की करिका 
31 मे 39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना 

चाहिए । 
3 ( 6 ) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता किमी 
भी एकमात्र सभरक से सीधे ही माल खरीद सकता है - 
(i) माणिज्यिक पायातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत माड नाम 

की बह पण्य वस्तु शामिल होती है जो प्रायातक द्वारा पुनः 
बेचने के लिए है और जिसके लिए भायातक संभरक का 
नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए 

मंभरक एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है ; 
( ii ) वाणिज्यिक आयासक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पम्य-वस्तु मामिल 

होती है जो विनिर्माण प्रक्रियागत करने या प्रतिम उत्पाद 
के सज्जीकरण और पुनः विक्री के लिए प्राप्त की जाती है 

और जिसके लिए मायातक संभरक का नियमत प्राधिकृत 
वितरफ है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक मिनि 

मणि फर्ना है । 
(iii ) विशेष डिजाइन या तकनीकी मावश्यकताओं के कारण पुजों 

की अबला-बदली का सुनिश्चय करने हेतु प्रधिप्राप्ति केवल 

एक स्रोत तक की जा सकती है । 
(iv ) पायातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और 

काचे माल का फार्मुला ऐसे कच्चे माल की , विशेष किस्म के 
माय मधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए है जो 
केवल एक ही लोस से प्राप्त किए जा सकते है । 


र 3 - - क्रेरिट को पूर्ण करणा 


3 ( 1 ) इस श्रेडिट के अंतर्गत विसान के लिए पाल संविदा का 
म्यूनतम मूल्य ही एफ एल -- 25, 000 होगा । 


3 ( 2 ) पायात लाइसेस के मुझे एक संविदा की जानी चाहिए । 
विशेष मामलों में एक से अधिक सविया करने के लिए अनुमति दी जाएगी 
जिमके लिए प्रायात लाइसैम जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही 
विस मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए । 


3 ( 3 ) माल के प्रायात के लिए सविवा और नीदरलैंड से सेवामों 
पौर पान मोत देशों का निश्चय अनुबंध में यथा उल्लिखित माल और 
सेवामों की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया 
जाना चाहिए । 
___ 3( 4 ) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं प्रोप 
चारिक अंतर्राष्ट्रीय मोली के माध्यम से प्राप्त की जाएगी : 


( क ) जहां नीवरलैड पायातों के लिए परम्परागत या केवल एक 

मात्र स्रोत है. ; या 
( ख ) जहां प्रायातों का मूल्य ही एफ एल 1 . 25 मिलयिन से कम 

का है ; या 


( v ) पायातक प्रौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत मूल रूप 

से की गई अधिप्राप्ति को भवामा चाहता है या फिर से उसे 
प्राप्त करना चाहता है बशर्ते कि भूल अधिप्राप्ति की तुलना 
में अनुपूरक अधिप्राप्ति कम है, और कुछ अवसर पर ही की 
जाती है और जब मूल अधिमाप्ति के संबन्ध में निर्माण 
कार्य अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के सुरन्त बाद 

ही की जाती है ; 
( vi ) सौदे का मूल्य डी० एफ० एल० 1 . 25 मिलियन से कम है । 

3 ( 7 ) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए मौपचारिक प्रतियोगी 
मोली क्रिया विधि को प्रावश्यकता नही है । लेकिन , भारतीय फर्मों द्वारा 
परामर्शवासा फर्मों को सुनायों के लिए, निमंत्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी 
भावी फर्मों की एक सूची वित्त मन्त्रालय प्राधिक कार्य विभाग ( डब्ल्यू 
ई- 3 अनुभाग ) को भेजी जानी चाहिए । इसके बाद सूत्री नीवरलैंड की 
सरकार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शवाता 
की पसंद को रद्द कर सकती है । और मीदरलैंड में परामर्शयायी क्षेत्र की 
जानकारी के पाधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए सुझाव दे मकती 


( ग ) जहाँ ऐसी क्रिया-विधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है । 

इस मामले में नीदरलैंड सरकार मौर भारत सरकार के बीच 
करार किसी और अधिक उचित क्रिया -विधि के प्राधार पर 
संभरण के लिए संविधापूर्ण हो जाने के पूर्व ही निश्चित रूप 

से तय हो जाना चाहिए । 
3 ( 5 ) निम्नलिखित मामलों मे प्रौपचारिक खुली अंतराष्ट्रीय मोली 
का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा. . . 
( क ) जहा क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मामकीकरण 

को बनाए रखने के लिए मुक्तियुक्त कारण है । 
( ब ) उन मामलो में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के 

कारण योग्य सभरकों की सख्या सीमित है और क्रेतो की 
माकिट जानकारी ऐसी है कि उमसे यह पाशा की जा सकती 
है कि यह योग्य संभरकों को जानता हो । 


3 ( 8 ) जहा प्रौपचारिक बुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के माधार पर माल की 
अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं तो पायातक को चाहिए कि 
बह जैसे ही निषिवा नोटिस भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय निर्यात 
बुलेटिन में विज्ञापन के लिए भेजे जाएं उसी समय इनकी तीन प्रतियों को 
वित्त मंत्रालय , भाषिक कार्य विभाग ( डायू - 3 अनुभाग ) , नई दिल्ली 
को अमगत कराते हए भारत में नीदरलैंड के राजदूतावास को भेज दें । 
___ 3 ( 9 ) बंड 2( 2 ) में उल्लिखित " पुष्टि भावेश " शर्त का अर्थ है 
भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा पिवेशी संभरक को दिया गया वह प्रविश की 
बाव वाले के पुष्टिकरण प्रावेश द्वारा विधिवत मर्षित हो या क्रय संविधा 


( ग ) जहाँ भारतीय प्रायातकों और विदेशी सभरको के बीच पल 

रहे गर्तमाम सम्बन्ध प्रौर नीदरलैंड और / या विकासाहील देशों 
में उपलब्ध और समरूप संभरकों के क्षेत्र को ध्यान में रखते 


536 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I- - SEC. 1] 


- - 


- 


- - 


- 


-- - - 


जो भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षारित 
हो । विदेशी सभरकों के भारतीय अभिकर्तामो पर आदेश और/ या ऐसे 
भारतीय अभिकर्तामों के पुष्टिकरण पादेश स्वीकार्य नहीं है । 


खंड - 4 भारत सरकार नीदरलैड पुंजी निवेषक बैंक द्वारा संविदा का 
अनुमोदन 


3 ( 10 ) यदि संविदा इस मंभरफ के माथ की गई सो संविवा के लागत 
बीमा भाड़ा/ लागत एवं भाड़ा मूल्य को , उच गिल्डर में व्यक्त करना चाहिए 
पौर मवि संविदा पात्र स्रोत वेशो के संभरकों के माथ की गई हो तो 
उमको मुद्रा में व्यक्त करमा चाहिए । 


___ 4 ( 1 ) मंविदा पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही पायातकों को भायात 
लाइसेस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा / संभरण आदेश की 5 फोटो या 
प्रमाणित प्रतिया वाणिज्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ( डम्ल्यू ई- 3 
अनुभाग ) को भेजनी चाहिएं । पान स्रोत देशों के संभरकों के साथ पूर्ण 
की गई संविधानों के मामले में उसकी 8 प्रतियां भेजी जानी चाहिएं । 
इसके अतिरिक्त प्रायातक के लिए अनुबंध- 2 में उल्लिखित सूचना भी 
भेजना अावश्यक है । 


3 ( 11 ) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद प्राधार पर होनी 
चाहिए अर्थात् पोत-सदान वस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर विवेशी संभरकों 
भारतीय प्रायातकों को किसी भी प्रकार की सास - सुविधा उपलब्ध करने की 
स्वीकृति नहीं देंगे । 


___ 4 ( 2 ) जब संभरक संविधा प्रौपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली या 
प्रौपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तम निम्नलिखित 
सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए :- -- 


( i ) उम प्रकाणन का नाम जिममे निविदा सूचना विज्ञप्ति की गई 


थी । 


3 ( 12) सविदा के मूल्य में सम्मिलित भारतीय अभिकर्ता के कमीशन 
की धनराशि को विशष रूप से अंकित किया जाना चाहिए । इस संबंध में 
किसी भी प्रकार का भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना 
चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विदेशी मद्रा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा । 
लेकिन , एसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होंगे पीर इसलिए 
लाइसेंस के लिए वसूल किए जाएंगे । 


( ii ) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के मद्दे वाम 

बताए है । 


3 ( 13 ) क्रय आदेश और संभरक के पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी 
में ही होने चाहिए । 

3 ( 14 ) संविवा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से शामिल 
किया जाना चाहिए : 
(i ) संविधा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है । यदि संविदा 

का मूल्प उच गिल्डस में 50, 000 या इससे कम हो ( और 
यह भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार दोनों के अनुमोदन 
के अधीन है यदि संविधा का मूल्य उन गिल्डर्स 50, 000 
से अधिक हो जाता है ) 


( iii ) विशिष्ट प्रस्ताव को खुनने के लिए कारण और यह भी बताया 

जाए कि यह संविदा न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोली थी । 
4 ( 3 ) यह संविदा वस्ताषेज , प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
आवेवन , मायात लाइसेंस और बैंक गारन्टी सही पाए जाते हैं तो वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग संविदा की प्रतियों को हेग में भारत के राजदूतावास 
के माध्यम से उच प्राधिकारियो को अनुमोदन के लिए भेजेगा । 


4 ( 4 ) ( क ) 50,000 डच गिल्डर या इमसे कम मूल्य की संविधानो 
के संबंध में उच प्राधिकारियो के अनुमोवन की पावश्यकता नही है । भारत 
सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय प्रायातक को उनकी संविदा 
संभरण आदेश की प्रतियां उन प्राधिकारियों को भेजसे समय बता दिया 
जाएगा । 


( ii ) यह संविधा उप सामान्य प्रयोजन श्रेडिट के लिए लाइसेंस शों 

के अंतर्गत दी गई भुगतान क्रिया- विधि द्वारा संचालित होगी 

और इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के 

बाव ही यह प्रभावी होगी । 
( iii) "माल ग्ध मूल्य विनिर्माण के है " ( नीदरलैंड्स में मंभरको के 

मामले में ) 


या 


" माल • • • • • • • • • • • • • मूल्य विनिर्माण के 
स्रोत देशों के संभरकों के मामले में ) 


है " (पात्र 


(iv ) नीदरलैंड्स से प्रायात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों 

को नीवरलैंड्स जी निवेशक बैक को उस जिले से नीदरलैंड 
वाणिज्य मंडल द्वारा जिसमें संभरक स्थापित है जारी किया 
गया प्रमाणित किया हुमा इस बारे में एक प्रमाण-पत्र वो 
प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल मीदरलैंड्स मूल का है । यह 
प्रमाण-पत्र भुगतान प्राप्ति करते समय अन्य पोत -लदान वस्तावेजों 
के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रमाण-पत्र का एक नमूना 

अनुबंध- 3 में दिया गया है । 
पात्र स्रोत देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को "माल और सेवानों " 
की प्रधिप्राप्ति के लिए मार्ग-दर्शन ( अनुबंध- 1 ) में दिए गए उद्गम में 
दिए गए उद्गम नियमों के अनुसार एम० माई० ओ० को माल के उद्गम 
का प्रमाण देना पड़ेगा । 


___ 4 ( 4 ) ( ख ) 50, 000 उच गिल्डर से अधिक संविदानों के लिए जैसे 
हो उप क्रेडिट के अंतर्गत उप प्राधिकारियों द्वारा संविधा के वित्तवान के 
लिए अनुमोवन प्राप्त हो जाता है, पायातक को यह सूचित कर · वियां 
जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है । 
खंड - 5 संभरकों को भुगतान 
( फ ) नीदरलैंड के संभरकों को भुगतान 

5 ( 1 ) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेशम बैंक दि 
हेग को एक प्राधिकार पत्र ( अनुबंध- 7 के रूप में ) हेग में भारत के 
राजदूतावास के माध्यम से पोत -लदान दस्तावेज के मद्दे सभरकों के लिए 
भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और संविदा प्रावि 
की प्रतियों के साथ उसे उच प्राधिकारियो को अग्रप्रेषित किया जाएगा । 

5 ( 2 ) प्राधिकार पत्र की वैधता का सुनिश्चय संविदा में निविष्ट 
वितरण प्रमुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । किसी भी मामले में 
प्राधिकार पक्ष प्रायास लाइसेंस की वैधता के बाद वैध नहीं होगा । 

5 ( 3 ) चूंकि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्यतः इष बैंक द्वारा संभरकों को 
भुगतान पोत-लवान दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण के मद्दे दिए जाते है अतः 
इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए गए मायातों के लिए रियायती अवधि 
की सुविधा लागू नही होगी । 

5 ( 4 ) संभरको को पोतलवान/भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता 
प्रधि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में प्रायातक को वित्त 
मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग ( इन्स्यू ई- 3 अमुभाग ) के साथ प्राधिकार 
पस में उपयुक्त वृद्धि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । यदि मांगी 


3 ( 15 ) जहाँ प्रथागत निष्पावन गारण्टी के अपेक्षित हो यहाँ मभरकों 
से बैंक गारन्टी को प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए । 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 
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गई वृद्धि प्रवधि मूल पायात लाइसेंम की वैधता से अधिक हो सो पुनबंध स० 103-प्राई टी सी (पी०एन० )/ 76, दिनाक 12-10 76 मे निधारिण प्रपत्र 
मूल पायात लाइमेस की फोटो प्रति और बैक से वह पन्न जिसमे बैंक मे प्राप्त किए गए मूल खजाना चालान को भी भेजना चाहिए । प्राधि 
गारन्टी की वैधता प्रवधि बढ़ा दी गई है, आवेदन पत्र के माथ भेजी कार पत्न स० के सबन्ध में सूचना , विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके 
जानी चाहिए । 

लिए रुपया निक्षेप किया गया है, सूच संभरक को भुगतान की तिथि , 
5( 5 ) यदि प्राधिकार पन की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए प्रावेदन 

म्याज की धनराशि और वह प्रवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, 
प्राधिकार पत्र की बघता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त 

निरपवाद रूप से राजकोष चालान में सकेतिक की जानी चाहिए । 
नही हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि चापिम कर दी 

( ख ) पात्र स्रोत देशो को भुगतान 
समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने प्राप खतम हो गया समाना जाएगा । 
___ 5 ( 6 ) मल परलाम्य पोत-लदान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैंड 

5 ( 11 ) पायाप्तक द्वारा उसके प्रावेदन -पत्र में यथा सकेतिक सभरफ 

के नाम मे पान स्रोत देश मे सभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने के लिए 
पूजी निवेषक बैंक द्वारा भारत मे मबधित प्रायातक के बैंक को भेजे 
जाएगे । वह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंको में से किसी एक बैंक की शाखा होगी 

प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पन ( अनुबध 1- 8 के रूप मे ) वित्त 
जिसे यह सुनिश्चय करने के बाद ही समधित पायातक को पराकाम्प 

मन्त्रालय , पार्थिक कार्य विभाग ( डब्ल्यू ई 3 अनुभाग ) द्वारा खोला जाएगा । 

उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ सविदा की प्रतियां भी हेग मे 
यस्तावेज रिहा करने चाहिए कि पायातक से निम्नलिखित को जमा कर 

भारत के राजदूतावास द्वारा उच प्राधिकारियो को प्रेषित की जाएगी । 
दिया है --- 
( 1 ) सार्वजनिक सूचना स० 8-माई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 78 

5 ( 12 ) पूर्व की फैडिकाप्रो मे उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पावती 
दिनांक 17 जनवरी , 1976 मे पथा निर्धारित और मुख्य के बाद पायातक का बैंक उमत प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख 
नियनक , प्रायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनामो मे समय - समय से 30 दिनो के भीतर और षध पायात लाइसेस के मद्धे अपने मैकर 
पर यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक माफ इडिया के मुद्रा के माध्यम से संभरक के नाम में एक साख पन खोलेगा । इस सम्बन्ध 
विनिमय नियंत्रण परिपनों के माध्यम से गणना की जाने वाली में सूचना सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक , पृ० सी० ओ० बैंक 
प्रचलित मिश्रित दर पर बच गिल्डर में सभरकों की भुगतान निल्डिग , पालियामेट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजी जाएगी । 
में समतुल्य रुपए । 

5 ( 13 ) समरक को भुगतान किए जाने के बाद सभरक का बैंक 
( 2 ) विकासशील देशो के लिए नीदरलैंड पूजीगत निषेश बैंक एन सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मन्त्रालय , प्राधिक कार्य 
वी वि डेग द्वारा सभरको को वास्तविक भुगतान की तारीख 

विभाग, ५० सी० प्रो० यक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को संभरक 
से आयातक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इडिया, सीस हजारी , दिल्ली या 

द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाण-पत्र के साथ इस सम्बन्ध मे पोतलवान 
रिजर्व अफ ऑफ इंडिया , नई दिल्ली में समतुल्य रुपये के वास्तविक 

दस्तावेज के अपरक्राम्य सेट और बीजक की दो प्रतियो को भेजेगा कि 
निक्षेप की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली अपेक्षित धन 

भाव वाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं । 
राशि के लिए देखें उपयुक्त ( 1 ) सार्वजनिक सूचना सं . 
48- माई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 76 दिनांक 16 जन , 

5 ( 14 ) सभरको का मैक सेभरक के मालक के उद्गम वेश के सम्बन्ध 
1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनो के लिए % वार्षिक दर 

मे एक प्रमाणपत्र या एक प्रमाण ( दो प्रतियो मे ) इस सबन्ध मे प्राप्त 
पौर 30 दिनो की अवधि से अधिक के लिए 15 % वार्षिक दर 

करेगा कि वह माल और सेवाभो की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शाने 
के हिसाब से ब्याज । 

के लिए सलग्न उद्गम देश के नियमो के अनुसार है और उसे सहायता 

लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मन्त्रालय प्राधिक कार्य विभाग , 
5 ( 7 ) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित भारतीय वैफ की 

यू० सी० प्रो० बैंक बिल्डिग , पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगी । 
होगी फि मायानक को मायात दस्तावेज सौपने से पूर्व ही देय धनराशि सरकार 
के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है । लाइसेंस धारी को यह 5 ( 15 ) पायातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारो 
भी सुनिश्चत कर लेना चाहिए कि बैंकरो से वस्तावेजो की सुपुदर्गी लेने को छोड़कर बीजक मास के लवान के मह उनके द्वारा सभरफ को किए 
से पूर्व ही पेय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे मे जमा करा वी गए प्रेषण के एक प्रमाण-पत्र को सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा नियतक , 
जाती है । 

विस मन्त्रालय , पार्थिक कार्य विभाग , यू ०सी०प्रो० बक बिल्डिंग, पार्लियामेट 
5 ( 8 ) मार्वजनिक क्षेत्र के प्रायातिको को अपेक्षित रुपया निक्षेप स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजे । प्रायातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो 
केवल विदेशी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारियो के माध्यम से करना तो मैक प्रभारो को छोडकर बीमक / माल के सदान के मद्दे उनके द्वारा 
चाहिए और सार्वजनिक सूचना म० 184-पाई टी ( पी० एन० ) / 68, दिनांक सभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण-पत्र को महायता लेखा एवं 
30 अगस्त , 1988 मे यथा अपेक्षित लाइसेम की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण लेखा परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मनालय , मार्थिक कार्य विभाग , यू०सी०पी० 
प्रति भी उनके द्वारा पुष्ठांकित करवा लेनी चाहिए । अपेक्षित प्रपत्र " एस " बैंक बिल्डिग, पालियामेट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजे । आयातक को यह भी 
सम्बन्धित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक पॉफ इडिया , बम्बई को भेज दिया जाएगा । सुनिश्चिय कर लेना चाहिए कि लदान दस्तावेज का एक परक्राम्य सेट 
5 ( 9 ) पर 5( 6 ) मे उल्लिखित धनराशि को स्टेट मैक प्रॉफ 

और बीजक की दो प्रतियो के साथ सभरक द्वारा भुगतान की पावती 
इडिया , तीस हजारी शाखा , दिल्ली या रिजर्व बैंक प्रॉफ इडिया , नई 

के सम्बन्ध में विधिवत पृष्ठाकित प्रमाण -पत्र और खर 5 ( 13 ) और 5 
दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेने में निक्षेप के लिए निम्नलिखित 

( 14 ) मे उल्लिखित उद्गम प्रमाण-पत्र माल के लदान से 15 दिनो के 
लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए ---- 

भीतर वित्त मन्त्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा परीक्षा नियन्त्रक , 

को भेज दिए जाते हैं । 
"केहिपोजिट्स एड एडवान्सेज डिपोजिट नाट नियरिंग इन्ट्रेस्ट ---- 
843 - -सिविल डिपाजिट्सट-डिपोजिट्स फौर परचेजिस एटसेट्रा 

5 ( 16 ) पायातक द्वारा साख पत्र के मद्दे भुगतान मायात लाइसेस 
एगोड----परचेजिस एटसेंट्रा अडर उच जनरल परपज क्रेडिट 

की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति के आधार पर किए जायेगे । 
1977- 78 " 

5 ( 17 ) सामान्यत सभी लदान सभरको के लिए भुगतान उपर्युक्त 
5 ( 10 ) उपर्युक्त उल्लिखित रूपए निक्षेप की सूचना विस मनालय , उल्लिखित प्राधिकार पत्न के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर 
माथिक कार्य विभाग , यु०सी०मो० बैक बिल्डिग , पार्लियामेट स्ट्रीट , मई पूर्ण कर दिए जाने चाहिए । ऐसे मामलो में जहां लदानसभरको के लिए 
दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना स० भुगतानो को 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की सभावना न 
74- माई टी सी ( पी० एन० )/ 74, दिनांक 31 मई, 1974 और हो तो पायातक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप से लदान सभरको के 
68 GI/78 - 3 
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लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्यस्त अधि मीमा की ममाप्ति 

2. नीदरलैस की सरकार को इसके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो 
से कम से कम एक माम पूर्व ही वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग जाना चाहिए कि ऋण से प्राप्त लाभ का उपयोग , अर्थ व्यवस्था , 
( उत्स्य ई- 3 अनुभाग ) से संपर्क स्थापित करे । इस प्रकार के आवेदन के साथ कार्यक्षमता , अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निष्पक्षता और पान स्रोत देशो 
पुनवैध आयात लाइसेम की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिममें मागी के बीच बिना किसी भेद-भाव को ध्यान में रखते हुए और इन 
गई अवधि वृद्धि भी शामिल हो । यदि इस प्रकार का प्रावेदन निर्धारित मार्गदर्शनो मे बताई गई अधिप्राप्ति नियाबिधियो के अनुसार किया 
पवधि से पूर्व ही प्राप्त नही होता है सो संविदा के अप्रयुक्त शेष को अन्या जाना है । 
पित किया गया ममन्ना जाएगा । 

3. कंडिका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़फर ऐमी 
5 ( 18 ) पायातक की ओर से प्रार्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो या 
प्रतिपूर्ति दस्तावेज भेजने मे किमी भी त्रुटि पर गंभीरता पूर्वक विचार यह परिणाम निकालता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष 
किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात को प्रायानक के नाम में संभरक को या संभरको का पक्ष लिया जा रहा है । 
जारी किए गए सभी लाइसेसो को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता 

___ 4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए 
है । यदि पायातक चूक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियन्त्रक , 

जाने वाले उद्गम के नियम और नियंत्रण इन मार्गदर्शनों के साथ 
मायात-निर्यात को काली सूची मे लिखने के लिए भेजा जा सकता है । 

परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न कर लिए गए है । 
5 ( 19 ) प्रतिपूर्ति दस्तावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एव 

5. ऐसे मामले में जहां ऋणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव 
लेखा परीक्षा नियंत्रक , विस मन्त्रालय , नीदरलैट पूजीगत बैक को पास नहीं पड़ता है तो वह ऐसे व्यवस्थाएं करेगा जिसे यह सुनिश्चित करने 
स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए के लिए आवश्यक है कि खरीददार इन मार्गदर्शनों का अनुपालन करता 
पावेदन करेगा । नीदरलैम पूंजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदर 
लैट में प्रचलित मुद्रा दर पर नीदरलैंड गिल्डर में समतुल्य धनराशि की 

6 ( 1 ) ऋणी निम्नलिखित मामलो को छोड़कर औपचारिक खुली 
प्रतिपूति करेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय मोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा : - - 
खंड 6 ---विविध 

( क ) जहां नीदरलैंड्स परम्परागत या पायातों के लिए केवल एक 
6( 1 ) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग को दर्शाते 

मान स्त्रोत है , 
हए अनुबंध 9 के रूप में नमामिक वित्त मंत्रालय, माथिक कार्य विभाग ( ख ) जहाँ पायातो का मूल्य डी० एफ० एल० 1 . 25 मिलियन 
( उम्ल्यू - 3 अनुभाग ) को भेजे । । 

से कम है , 
6( 2 ) इसे जान लेना चाहिए कि लाइममधारी और मभरक के 

( ग ) जहां इस प्रकार की क्रियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त 
बीच यदि कोई झगड़ा उठता है तो भारत मरकार इसकी जिम्मेदार 

नहीं है । इस मामले में नीदरलैंड्स सरकार और ऋणी देश 
नहीं होगी । संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा 

के बीच करार किसी अन्य उचित क्रियाविधि से संभरको को 
पूर्ण की जाने वाली शसे आयातक द्वारा माफ रूप से अनुबन्ध - 2 में 

उनकी बोलियो को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से 
बता दी जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो अगड़े के निपटान से 

पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार का करार 
संबन्धित एक व्यवस्था भी संविदा में शामिल की जाए । 

राजकीय नीदरलैंड्स राजदूताबास के माध्यम से ऋणी द्वारा 

दी जाने वाली सभी सम्बद्ध जानकारी के अाधार पर किया 
6 ( 3 ) लाइसेंमधारी आयात लाइसैंस या इससे संबन्धित किसी एक 

जाना है । 
या सभी मामलों पर तथा हुच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत सभी 
प्रकार के भाभारो को पूरा करने के संबन्ध में सरकार द्वारा समय-समय 

6 ( 2 ) जहा भारतीय प्रायातको और विदेशी संभरकों के बीच 
पर जारी किए गए निवेशो, अनु देशो और आदेशों का तुरन्त पालन कायम वर्तमान सबंध और नीदरलैंड्स और या विकासशील देशो में उपलब्ध 
करेगा । 

और अभिशात संभरणो के अवसर के प्रकाश में ऋणी मममता है कि 
6 ( 4 ) उपर्यक्त कडिका मे दी गई शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण 

पायात केवल नीदरलैंड्स से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरीवार , 
करने पर पायात तथा निर्यात ( नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित 

केवल नीदरलैड्म के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैंड्स 
कार्रवाई की जाएगी । 

और साथ ही साथ पान स्त्रोत देणों से बोलियां प्राप्त करने के लिए 

विकल्प रखेगा । ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31 - 33 के साथ मार्गदर्शन 
अनुबन्ध -I 

का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34 - 38 के माथ अनुबलेव 30 लागू 


नीदरलैइस बारा विपक्षीय विकास प्राण के अन्तर्गत माल और सेवानों 

की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन 


क . सामान्य 


1. ये मार्गदर्शन द्विपक्षीय ऋण के अन्तर्गत माल और सेवाओं की 
अधिप्राप्ति को शासित करते है, जो कि शासकीय नीदरलैंड्स विकास 
सहायता कार्यक्रम का एक भाग है । ये ऋण विकामशील देशो के लिए 
उपलब्ध है । पान स्त्रोत देशों की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न 
है । इस सूची में प्राप्तकर्ता देश इसमें शामिल है । नीवरलैंडस की 
सरकार पान स्रोत देशो से संभरण की कमी को पूरा करने के लिए 
पान स्रोत से इतर स्त्रोत देशों से वाहन और बीमा कीमतो महित 
माल और सेवाओं के सीमित संभरण के लिए व्यभितगत आधार पर 
सहमत हो सकती है । 


7. मार्गदर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र 
स्त्रोत देशों की सूची नीवरलैंडम की सरकार के संशोधनाधीन हैं । 
( ख ) प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय मोसी के लिए क्रिया विधि 

8. बोली के लिए आमंत्रण जारी करसे ममय ऋणी ( या ऋणी 
की ओर से खरीदार) निम्नलिखित दो प्रकाशनो में से कम से कम 
एक में गोली का विज्ञापन देगा : --- 

भारतीय व्यापार पत्रिका 

भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन 
प्रायातफ भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा बुलेटिन में यथा 
विज्ञापित निविदा नोटिस की तीन प्रतियां भारत स्थित नीदरलैंड्स के 
राजदूतावास को भेजेगा । 
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भारत का राजपत्र मसाधारण 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - = 

___ - - - - - - 
9 प्रतियोगिता को व्यापक प्रात्साहन देने के लिए ऐसी अलग- अलग 

विशिष्टकरण निष्पादन और क्षमता पर आधारित होगे और उनमें केवल 
सविदाएं जिनके लिए जब कभी सभय हो बोलिया आमन्त्रित की जाती तभी पजीकृत मार्का नाम , सूची सख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पाद 
है घर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय प्राधार पर बोलिया निर्धारित होने चाहिए । अन्तिम मामले मे विशिष्टिकरण मे विकल्प की 
को प्राकर्षित कर सके । दूमरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और 

उन मामान के प्रस्तावो की लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमे मिलती 
प्रशासनिक दृष्टि से एक परियोजना को विशेष प्रकार की सविदानो मे 

जुलती विशिष्टताएं है और जिनका निष्पादन और क्वालिटी कम से कम 
विभाजित करना सभव हो और इस प्रकार के विभाजन से ऋणी को 

उन विशिष्टकृत स्तर के बराबर है । 
लाभ हो और या इससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विशाल 

15 बोली के लिए निमंत्रण मे पान स्रोत वेणो का उल्लेख किया 
बन जाए तो परियोजना विभाजित की जानी चाहिए । अभियान्त्रिक 

जाएगा और उनमे उद्गम के लागू नियमो को बताया जाएगा । 
उपकरण और निर्माण कार्य ( सामान्यत टर्न की कान्ट्रेक्ट के रूप मे 
जाने जाते है ) के लिए एकल सविदानों की बाछा की जा सकती __ 16 कोटेशन की जाच पान स्रोत देशा के सभरको के बीच 
है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सुविधाओं के भीतर ऋणी देश 

पूर्णत बर बरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी ( इसमे माल और 
के लिए सम्पूर्ण लाभ प्रगण करती है । 

उपकरण के लिए, सीमा शुल्क टैरिफ और अन्य करी और इसी प्रकार के 
10 विशेषरूप से मिबिल कार्यों की सबिवालो के लिए प्रौपचारिक 

प्रभावी कगे की निशुल्क कीमतो पर कोटेशन के मूल्याकन भी शामिल 
पूर्व योग्यता को बाछा की जा मझती है । यदि पूर्वयोग्यता की बाछा 

है ) लेकिन , ऋणी देश माल और सेवाओ के सभरण के लिए बोली 

के मूल्याकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमते शामिल 
की जाती है तो यह इन बातो को ध्यान में रखते हुए पूर्णत . सतोष 

नहीं है , स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र 
जनक निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए ( 1 ) इसी प्रकार 

स्रोम देणो के उत्पादों के लिए वरीयता की गुजाइश देने के लिए जो 
के कार्य में फार्म का पूर्य अनुभव ( 2 ) कार्मिक , उपकरण एवं सयत्न 

गट्ट मे है या जो इस प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते है उनके 
क सबध मे इसकी क्षमता और ( 3 ) इसकी आर्थिक स्थिति और 

लिए, अन्य पान स्रोत देशो मे उत्पन्न होने वाले माल और सेवाप्रो 
समलता । पूर्वयोग्यता क्रियाविधि का विज्ञापन कडिका 8 में उल्लिखित 

के लिए प्राधिकृत है । वरीयता की यह गुजाइश न्यूनतम मल्याकित 
क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा । पूर्वयोग्यता के लिए विचार किार 

विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा पर 15 प्रतिशत या बोलीकार के 
जाने वाले इच्छुक ठेकेदारो के लिए सक्षिात विशिष्टिकरण उपलब्ध 
कराए जाएगे । जब पूर्वयाग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी फर्म 

देश मे सीमा शुल्क करो के वर्तमान स्तर, इनमें जो भी कम हो , से 

अधिक नही होगी । 
जो पूर्वयोग्यता की शर्तों को पूरा करती है बोली के लिए अनुमत 
होगी । 

____ 17 विशेष मामलो में , ऋणी, नीदरलैंड्स सरकार और ऋणी देश 
__ 11 बोली के दस्तावेज उन भापात्रा में से किसी एक भाषा मे 

के बीच आपसी परामर्श करके , कडिका 16 में उल्लिखित वरीयता को 
तैयार किए जाएंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में साधारणत प्रयोग 

गुजारश के अतिरिक्त गट के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनिमणि 
की जाती है और जब सक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया 

कांग्रो के लिए वरीयता की सीमित गुमाइश को प्रदान कर सकता है । 
जाता इस बात का उल्लेख करेगी उक्न भाषा वस्तावेज के मूल पाठ 

वरीयता की स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय 
में लागू रहेगी । 

स्थाम्य और प्रबंध तथा ऋणो देश के पजीकरण या इन विनिर्माणवार्ता 

फर्मों के क्षेत्रीय प्रार्थिक वर्ग जैसे तत्वों पर विणेष ध्यान दिया जाना 
___ 12 विशिष्टकरण में किए जाने वाले कार्य , सभरण किए जाने चाहिए । 
वाले माल और सेवामो तथा सुपुर्दगी या सस्थापन की जगह के लिए 
जहां तक संभव हो साफ और मुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा । ड्राइग 

18 बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताए प्रदर्शित की 
विशिष्टकरण के विषय के अनुकूल होगी , जहा वे अनुकूल नहीं होगी जाएगी और बोली के मूल्याकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें 
तो उसका मूल पाठ लागू होगा । विशिष्टिकरण मे मूल्याकन के सिद्धात लागू किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा । 
पोर बोलियो की तुलना मे का उल्लेख करेगा जो द्रय लेखे मे लिए 

19. बोलीकारो को पर्याप्त ममय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी 
जाएगे जब मूल्याकन किए आते है और मोलियो की तुलना की जाती 

बोलिया प्रस्तुत करेंगे । 
है । विशिष्टिकरण में इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए जिससे कि 
स्वतन्त्र और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्वीकृति एवं प्रोत्साहन 

20. पोलियो को प्राप्त करने और बोलो को खोलन के लिए अन्तिम 
मिल सके । 

तारीख, ममय और स्थान बोली के लिए नियन्त्रणो में घोषित किया आएगा 

और मभी बोलियां निर्धारित समय पर जनता के मामने खोली जाएंगी । 
किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण या गलतियो में 

निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलिया को बिना खोले ही 
सुधार और विशिष्टिकरणो मे परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण 

लौटा दिया जाएगा । बोलीकार का नाम , प्रत्येक बोली या आवेदित 
से उनको शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली 

या स्वीकृत यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका फुल मूल्य ऊंची आवाज 
दस्तावेजो के लिए अनुरोध किया था । 

में पढ़ा जाएगा और उनका रिफाई रख लिया जाएगा । 
13 यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानको का उल्लेख किया जाता 

21 किसी योलीकार को बालिया खुलने के बाद पानी बोली में 
है जिनके अनुमार हो उपकरण या माल होने आवश्यक हो , तो यिशिष्टि 

परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी । केवल बोली के मूल 
करण में यह मताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मे परिर्वतन स भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते है । ऋणी किसी 
मानको का प्रग करते है जिनमे उल्लिखित मानका के अलावा उसके भी बालीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है । 
बराबर या अच्छी किस्म की माग की गई हो तो ये भी स्वीकार किन्तु किसी भी बोलीकार को बोली के मूल मे या अपनी बोली के मूल्य 
किए जाएगे । 

में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा । । 
___ 14 यदि विशेष फालतू पुजों की अपेक्षा की जाती है या यह 

2 कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर जाच से सम्बद्ध कोई 
निश्चय किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणवर्ता को बनाए रखने भी सूचना स्पष्टीकरण और बोली के मूल्याकन तथा परिनिर्णय से सम्बद्ध 
के लिए एक विशेष माना के मानकीकरण की प्रावश्यकता है ता मिफारिश, बोलियो के सार्थजनिक रूप से खुलने के बाद सफाल बोलीकार 
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के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस मानकीकरण 
व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो ऋणी की ओर से या नोवरलैंड्स की 
सरकार की ओर से इन क्रियाविधियो से प्रौपचारिक रूप से 

29 जहो खरीदवार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को 
सम्बर नहीं है । 

बनाए रखने के लिए विश्वसनीय कारण है । 
23. जोलियो के खुलने के बाद खरीददार इस मात का सुनिश्चय करने 

मोम संगरकों को सीमित संख्या 
के लिए बोलियों की जांच करेगा कि मया ओलियो के परिक्लन में महत्वपूर्ण 
गलतियां की गई है, क्या गोलियां बोली वस्तावेज की पावश्यकतानों के 

30. उन मामलो में जहाँ विषमाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के 
पूर्णतया अनुकूल तो हैं , क्या अपेक्षित गारन्टियों और जमानतों की व्यवस्था कारण योग्य सभरकों की संख्या सीमित है और खरीदवार की माफिट 
की गई है , क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए है और जानकारी ऐसी है कि उस से माशा को जा मरुती है कि योग्य सभरको 
क्या वस्तावेज अन्यया रूप से सही हैं, यदि कोई बोली वास्तविक रूप से 

के बारे में जाने । 
विशिष्टीकरण के मनुफल नहीं होती है या उममें अस्वीकृत शते है या 
पन्यथा रूप से वास्तव में योसी दस्तावेज के अनुकूल नहीं हो सो उसे 

31 प्रौपचारिक धुनिया अन्तर्राष्ट्रीय पोलो 
अस्वीकार कर विया जाएगा । 
तब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण के साय तकनीकी विश्लेषण किया 

सामान्य पुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत बरीदवार उन 
जाएगा जिस से प्रत्येक मनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और 

सीमित संख्या के ( पूर्व ) योग्य समरकों से बोनिया प्रामनित करने के 
बोलियों को मिलाने के लिए समर्थ बनाया जा सके । 

लिए प्राधिकृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष पायरमकतामो 
24. बोली के लिए निमन्त्रण में बताया जाए कि खरीददार को ऐसी 

को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाने है । 
सभी बोलियों को रद करने का अधिकार है जब काई बोली विशिष्टकरण 

ऐसे मामलों में ऋणी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि 
के प्रयोजन के अनुकूल नही है और जब प्रतियोगिता के प्रभाव का प्रमाण 

किसी भी संभावित योग्य सभरक को छोड़ ही दिया गया है । अब 
मिलता है या निम्न बोलियां उम पूर्व अनुमानित धनराशि की कीमत से 

और जैसे ने वित्त मंत्रालय ( माथिक कार्य विभाग ) भारत सरकार, से पात्र 
मधिक होती है जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बनाने के लिए 

स्रोत देशों के सभावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, 
पर्याप्त है । यदि सभी बोलियां रद्द कर दी जाती है तो ऋणी 

सभी प्रावश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिस से कि वे उचित प्राधार 
नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के 

पर भाग लेने में समर्थ हो मके । 
कारणों को और निम्न बोली और अनुमानित कीमत मे मन्तर के कारणों को 
जानने के लिए एक या एक से अधिक न्यूनतम बोलोकारों के साथ सौदा _____ 32. मंभरको का चुनाव केवल उन को योग्यताओं के माधार पर 
कर सकता है विशिष्टकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की किया जाना है और जहा तक सभव हो वे नीदरलैडम सहित अनेक पात्र 
गई वो सविदाएं जिन से परियोजना की अनुमानित कीमत में कमी स्रोत देशों से चुने जाने हैं । 
हो सकती है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परि 
योजना के स्वरूप को वास्तविक रूप से नहीं बदलते । जहाँ परिवर्तन 

33. फडिका 8 में उल्लिखित से भिन्न प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीम मोली 
वास्तविक है वहाँ पुनः बोली उचित हो सकती है । इसे हर बार बीदर 

को सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू की जानी है । 
सैड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा । 
25. मोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और शर्ती 

34. पौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति 
के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से 
पूर्व इस से सम्बद्ध किसी भी भाशोधन के अनुसार होने चाहिए । 

यदि प्रौपचारिक प्रतियोगिता बोमो की क्रियाविधियों के माध्यम 
न्यूनतम मूल्यांकित बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो यह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के 
तथ्यो जैसे निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय अनुसार पोर पात्र स्रोत देशो के मीय बिना किसी को भेषभाव के 
उपकरण की कार्य क्षमता और विश्वसनीयता, इस की सुपुदर्गी को समय प्राप्त करनी चाहिए । 
पौर सेवा भोर फालतु पुर्जी की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा 
और जहां तक सम्भव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा के मुद्रा 

35. मायानक को अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्सि 
जिन में बोली कीमत का भुगतान किया जाएगा उन का मूल्यांकन केवल के इच्छित उपयोग का विस्तृत पोर ममयोचित प्रचार करना चाहिए । 
बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा पान स्रोत देशो के सभरक जब भी ऐसे सूचना मागेगे तो वित्त मन्त्रालय 
की दरों के माधार पर और बोली की मन्तिम सारीख को इस प्रकार ( मार्षिक कार्य विभाग ) , भारत सरकार उन को न्यायोचित माधार पर 
के सौदे के लिए लागू दरों के प्रघार पर किया जाएगा । 

भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए मभी प्रावस्यक मूबना देगी । 
26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा 
जिस की बोली पूर्व को कठिकानों में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में ___ 36. दरो पौर प्रस्तावो की तैयारी के लिए अनुमित समय शामिल 
रखते हुए न्यूनतम मूल्याकित बोली निश्चित की गई हो । 

की गई सविदामों के स्वरूप द्वारा नियनित किया जाएगा । साधन 
27. अनुरोध करने पर नीवरलड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के 

सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को अनुमति देने के लिए समय पौर 
सभी पहलुमो पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए 

घिसरण दोनों को अनुसूचियां पर्याप्त लम्बी होगी । 
उचित अवसर दिया जाएगा । संविधा का परिनिर्णय होने के बाद 
नीदरलैंडस की सरकार को ऋण के उपयोग के मूल्यांकन के लिए 

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंड्स सरकार मूल्यभाव कैसे प्राप्त 
सभी सम्बद्ध वस्तावेज और अन्य प्रायश्यक जानकारी ( उनकी प्रतियों सहित ) किए गए थे इस के पूर्ण ब्यौरे सहित विक्रय किए गए माल , शामिल 
प्रदान की जाएगी । 

किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य परो के सबध में विकेनामों से सूचना 
( ग ) प्रौपचारिक खुलो अन्तर्राष्ट्रीय योलो से निम्न अधिप्राप्ति की क्रिया विधि माग सकती है । 

28. कडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कडिका 
31- 39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुसार ___ 38. प्रौपचारिक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय मोली के लिए पूर्ण संभय सीमा 
लाग हो सकते है । 

तक यथोचित मार्ग दर्शन लाभ होना चाहिए । 


[ भाग I - - 1] भारत का राजपत्र असाधारण 
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39. एक मात्र संमरक 

( ) शिकायते 
निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केना को किमी 

42 खरीददार बोली के संबंध मे बोलियों को प्रस्तुत करने और 
एफमान सभरक से सीधे ही क्रय करने की अनुमति दी जाती है : 

सविदानों के प्रदान करने के मगध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को 
( 1 ) एक वाणिज्यिक प्रायातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह सुनने और उनकी जाच करने की व्यवस्था करेगा । 

पंजीकृत व्यापार चिल्लित नाम वाली पुण्ययस्तु शामिल होती 
है जो प्रायानक द्वारा पुन बिक्री के लिए हो , जिम के लिए 

43. औपचारिक बोली क्रियाविधि के अन्तर्गत की गई खरीद के 
पायातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी 

मामले में योली समाप्त होने की निथि से पूर्व किए गए प्रतिबन्ध 
हो और जिसके लिए सभरफ एकमात्र वितरक या विनिर्माता हो । 

एवं घम्सु विशिष्टिकरण या प्रामन्नण की प्रतिबन्ध अवधि के सम्बन्ध 

मे विषयवस्तु की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियो के खुलने 
( 2 ) एक वाणिज्यिक प्रायानक द्वारा यह अधिप्राप्नि जिसमे वह 

से पूर्व ही किया जाएगा । यदि मावश्यक हो तो नीदरलैंड्स मरकार के 
पुण्यवस्तु शामिल है जो विनिर्माण समाधन या मयोजन और उम 
अन्तिम उत्पाद के पुन: विक्रय के लिए अधिप्राप्त की जाती है जिसके 

साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए मोली के लिए 
लिए पायातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक 

अन्तिम तिथि स्थगित की जाए । 
या च्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माता हो । ___ 44 जब शिकायत सम्बद्ध मभरकों में से किसी एक के द्वारा की 
( 3 ) पुर्जे की विनियमशीलता का मुनिश्चय करने के लिए या विशेष 

गई है तो शिकायत के विषय से संबंधित और इस पर की गई कार्रवाई 
डिजाइन या तकनीकी प्रावश्यकताओं के कारण अभिप्राप्ति से सबधित वस्तावेज नीदरलैक्स सरकार द्वारा और ऋणी द्वारा जाच में 
केवल एक ही स्रोत मे पूर्ण को जा सकती है । 

लिए उपलब्ध होगे । 
( 4 ) क्रेता वह विनिर्माता हो जिसका माज मामान पोर कच्ची 
सामग्री का फार्मला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म के 

परिशिष्ट क 
जिस सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक 
ही स्रोत से प्राप्त की जा सकती हो । 

विकासशील देशों को संयुक्त द्विपक्षीय ऋण के लिए पात्र स्रोत 

देशों की सूची 
( 5 ) यदि सभरफ प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल रूप 
में प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या दुहराना चाहता 

क . नीवरलैंड्स 
हो यशर्ते कि सम्भरक अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले 

ख . अफ्रीका 
में छोटी हो , केवल कुछ ही अवसरो पर पूर्ण की जाती हो 

उत्तरो सहारा 
और जब मूल अधिप्राप्ति से सबंधित निर्माण कार्य उस समय 

अल्जीरिया 
भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े 

लीबिया परब गणराज्य 
समय बाद पूर्ण की जाती हो । 

मोरक्को 
( 6 ) यदि सौवे का मूल्य डी० एफ० एल० 1 , 25 मिलियन से 

तूनीसिया 
कम हो । 
( घ ) परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन 

दक्षिणो सहारा 
___ 40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाए इस उद्देश्य के लिए स्वतःला 

बोटस्वाना 
होनी चाहिएं कि उन का परामर्श डिजाइन , विशिष्टिकरण और उनके 

बुरुण्डि 
द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय , वाणिज्यिक या प्रौद्योगिक 

कमोरून 
पक्षपात से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के प्राधार का अनुपालन कर सकती 

केप वर्दी द्वीप समूह 
हो । स्थानीय परामर्शवानी संस्थानो पर विचार करते समय राष्ट्रीय 

मध्य अफ्रीका गणराज्य 
स्वामित्व का स्तर प्रबंध और कार्मिक तथा पंजीकरण जैमी यातां पर 

चाद 
उचित ध्यान देना चाहिए । 

कोमोरो द्वीप समूह 
41. परामर्शदात्री सस्थानों के चयन के लिए प्रौपचारिक प्रतियोगिता 

कागो ( जनवादी गणतंत्र ) 
योली क्रियाविधि की भावण्यकता नहीं है । लेकिन, चयन की प्रक्रिया 

जैरी गणराज्य 
मे ऋणी को उन प्रत्याशित सस्थानों को यथोचित सख्या पर विचार 

पहोभी 
करना चाहिए जिनसे कई पात्र स्रोत देशो से समर्थ प्रौर स्वतंत्र 

इथोपिया 
सेवाए अर्पित करने की प्राशा की जा सकती हो । यह सूची निम्नलिखित 

गेबोन 
बोली को ध्यान में रखते हुए पूर्घ गुणो पर पाधारित होगी . -- 

जम्बिया 

घाना 
( 1 ) कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव । 

गिनी 
( 2 ) कर्मचारियों , साज-सामान और संयंत्र के सबंध में इस संस्था 

गिनी बिमाऊ 
की क्षमता । 

आश्वोरी कास्ट 
( 3) इसकी वित्तीय स्थिति और सबलता । 

कीनिया 
यह वांछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले ऋणी 
प्रत्याशित संस्थानों की सूची नीदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे । नीदरलैड्स 

लाइबीरिया 
सरकार को परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है, 

मालागसी गणराज्य 
इसके अतिरिक्त वह नीवरलैंड्स में परामर्शदात्री क्षेत्र में अपनी जानकारी 

मलायी 
के आधार पर यह सुझाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती 

मारितेनिया 


मित्र 


लिशोथो 


माली 
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मारिशस 
नाइजर 
नाइजेरिया 
रियनियन 
समान्दा 
सेनेगाल 
सैवलेज 
सिंबरा लेग्रोन 
सोमालिया 
टर , फार और इमास 
मैट हैलेन और मेन्डेमिज 
सूडान 
स्वाजीलैंड 
मन्जानिया 
टोगो 
उगान्डा 
अपर पोल्टा 
जाम्बिया 
अमेरिका 
उत्तरी एवं मध्य 
बहमास 
बारवे डोम 
बरमुदा 
कोस्टा रिक्का 
क्यमा 
डोमीनिसन ( गणराज्य ) 
ई । सैलवोडोर 
गुडैलोप 
गमाटेमाला 


एशिया 
मध्य-पूर्गों 
बहरीन 
ईरान 
ईराक 
इजराइल 
जोर्डन 
कुवैत 
लेबनान 
श्रामन 
वस्तार 
सऊदी अरमा 
यमन ( जनवादी प्रजातंत्र गणराज्य ) 
सीरिया ( अरब गणराज्य ) 
यमन ( अरब गणराज्य ) 
दक्षिणी 
अफगानिस्तान 
बागला देश 
भूटान 
बर्मा 
भारत 
मालदिव 
नेपाल 
श्री लका 
पाकिस्तान 
सुदूर पूर्व 
बनी 
खेमर गणराज्य 
होग-कांग 
इंटोनिशिया 
कोरिया ( गणराज्य ) 
कोरिया ( जनवादी प्रजातंत्र गणराज्य ) 
लायोस 
मैको 
मलेशिया 
फिलीपिन्स 
सिंगापुर 
थाईलैंड 
तिमोर 
वियतनाम ( गणराज्य ) 
वियतनाम ( प्रजातंत्र गणराज्य ) 
सामुद्रिक 
फिजी 
मिलबर्ट एवं एलिस द्वीपसमूह 
फैश्च पोलिनेशिया 
क्यू कैलेडोनिया 
न्यू हेबराइडज ( मी० मार० एण्ड एफ० पार० ) 
पेसेफिक द्वीपसमूह ( यू० एस० ) 
पैपी न्यू गिनी 
सोलोमन श्रीप समूह 
टोगा 
वालिज औ फुतुना 
पश्चिमी सामोमा 


हैटी 


होनदुराज ( अ ) 
होन्डरम (बी०पार० ) 
जमका 
माटिनिक 
मक्स्किो 
नीदरलैड्स अन्दलीज 
निकारागुमा 
पनामा 
सैट पैरी एट मिल्युलोन 
एट टोबागो 
घेस्ट इंडीज ( बी० पार० ) 
पक्षिण 
अजेंटीना 
त्रीनीडाड इट टोबागो 
बोलीबिया 
ब्राजील 
चिली 
कोलम्बिया 
इक्वाठौर 
काकलैड द्वीप समूह 
गुयाना 
गिनी ( एफ० आर० ) 
पारागुवे 
पीरु 
सूरीनाम 


यूरोप 


टर्की 


युरुखे 


वीनेजयुला 


पुर्तगाल 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 
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परिशिष्ट ख 

बोली के आधार पर जिस मामले में यह संकेत किया जाना 

चाहिए कि क्या मंविदा यदि कोई हो तो उन कारणो के साथ 
सधगम के नियम 

न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के माधार पर की गई है 
1. उद्गम के इन नियमो की विषयाधीन मर्दै स्रोत देशों में 

( जी ) मायात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण 
उत्पादित माल और सेवाएं होगी । 
2. माल के मामले में नीदरलैंड्स के उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र 

( एच ) माल का उद्गम-- - यदि कोई हो तो गैर-पात्र स्रोत देशों से 
में उस विधान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय समुदाय में लाग है । 

मायासित संघटकों का प्रतिशत 
3 पैरा 2 मे उसिलखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैम ( माई ) सुपुर्वगी को पूरा करने की संभावित तिथि 
के वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाण-पत्र के माथ 
भेजा जाएगा । 

( जे ) भुगतान की शर्त और मभाषित यह तिथि जिस दिन इस सविदा 

के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी 
4 माल के मामले में , विकासशील देशों के उदगम का निर्धारण 
उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की ( के ) पोस- लघान दस्तावेजों की विस्तृत सूची , जैसे भयतरण बिल , बीजक , 
रूप -रेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो । 

उद्गम प्रमाण-पत्र प्रावि जिसे विकासशील देशो के लिए नीवरलैंड 
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उदगम का प्रमाण विकासशील 

पूंजी निवेश बैंक या पात्र स्रोत देश में संभरकों के बैक को चाहिए 
देशो के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपन्न ए ( जो 

कि संभरको को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज 
अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है ) उद्गम 

की प्रतियों के साथ माग करें 
के प्रमाण-पत्र द्वारा भेगेगा । 

( एल ) यदि मंविदा में शामिल है तो भारतीय एजेट का यह कमीशन 
6 मेवानों के मामले में ( अर्थात् मार्ग-दर्शन का पैरा 1 ) उद्गम 

( ठीक -ठीक धन - राशि सकेतित की जानी है ) जिसे प्राधिकार- पन 
फा निर्धारण नीदरलैड्स मरकार और ऋण लेने वाले देशो के बीच 

जारी करते समय संविदा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा, इस प्रकार 
प्रापमी परामर्श के तदर्थ प्राधार पर किया जाएगा । 

का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेंटो को रुपये में पायातकों 

द्वारा सीधे ही किया जाएगा 
7 ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई 
समस्या पैदा हो जाती है या ऋण लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक ( एम ) वह मूल्य जिसके लिए प्राधिकार-पन्न अपेक्षित है 
घाटा हो जाता है ( उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी संभरणों पर जबरदस्त 
प्रतिबन्ध ) तो इन नियमों से छुटकारा पाने को स्वीकृति दी जा सकती 

( एन ) बक गारन्टी की संख्या, दिनांक और मूल्य इसमें उम अवधि का भी 
है किन्तु यह केवल नेदरले जम मरकार एवं ऋण लेने वाले देश के मीच 

संकेत हो जिन तक यह वैध है 
प्रापसी परामर्श के बाद दी जा सकती है । 

( मो ) यदि कोई हो , तो विशेष अनुदेण । 


अनुबन्ध -II 
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( प ) भारसीय पायातक का नाम और पता और/ या जहां आवश्यक हो 

परियोजना अधिकारी का नाम और पता 
( बी ) संभरफ का नाम और पता । यदि संभरफ पान स्रोत देश के हैं 

तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए : 
( i ) राष्ट्रिकता 

( ii ) पान स्रोत देशों के द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत 
( सी ) ( i ) पायात लाइसेंस की संख्या और दिनांक 

(ii ) मूल्य 
( डी ) (i ) नीदरलैंड स/पान स्रोत देश में संभरक के बैंक का नाम 

और पता 
___ * ( ii ) भारत में प्रायातक का बैंक ( वह यह बैंक होगा जिसने बैंक 

गारंटी दी है 
* * ( iii ) भारत में प्रायातक का बैंक जो कि पायातक के लिए 

पोतलदान वस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के लेखे में 

रुपया जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा । 
( ई ) डच गिल्डरस में या पास्त्र स्रोत देश की मुद्रा में संविदा प्रादेश का 


अनुबन्ध-III 
उच केजिट 
संथिया प्रमाण-पत्र 

संविदा के ब्यौरे 
भारतीय पायात लाइसेंस की सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. संविदा की संख्या एवं दिनांक . . . . . . . . . . . 
2. खरीददार • • • • • • • • • • • • • • को संभरित किए जाने वाले माल एवं 

सेवामों के म्योरे . . 
( यदि बहुत सी मदों का संभरण किया आना है तो प्रमाण- पत्न में 
विस्तृम सूची लगाई जानी चाहिए ) 
3. खरीववार को चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत ( लागत बीमा 

भाडा लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए ) 
डी०एफ०माई ० . . . . . . . . . . . . . . 


मूल्य 


( एफ ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर पाधारित है या 

प्रौपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन फार्मुला अन्तर्राष्ट्रीय 
*निजी क्षेत्र के लिए । 
* * सार्वजनिक क्षेत्र के लिए । 


परि माल का संमरण किया जामा है तो निम्नलिखित बहों को पूर्ती 
मनश्य की जानी चाहिए : 
4 . नीवरलैंड्स में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य 

का अनुमानित प्रतिशत किन्तु यह उस माल की खरीद संभरक द्वारा 
सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त प्रायातित 
या संघटकों का प्रतिशत 
( क ) प्रतिशत जहाज वर निःशुल्क मूल्य . . 
( ख ) मवों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण . . . . 


- 


- - 


- 


- 
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5 . यवि मेवानो का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खंड की भी ___ संभरकों को विकासशील देशो के लिए नीदरमडम पूजी निवेश बैंक 
पूर्ति की जानी चाहिए ----- 

को उस जिले के जिममे निर्यातक स्थित हैं , नीदरलैंड व्यापार मंडल द्वारा 

किए गए प्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्र की इस सम्बन्ध में दो प्रतियां 
6 किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या 

प्रस्तुत करना प्रायश्यक है कि प्राधिकार-पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल 
( क ) प्रापकी फर्म ( साइट इंजीनियर प्रभारत आदि ) . . . . . . . . . नीदरलैम मूल के है । 

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, विस मनालय , 
द्वारा खरीददार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख प्राधिक कार्य विभाग ( प्रार्थिक सहायता लेखा शाखा ) जीवन द्वीप मिलिंग, 
कीजिए । 

पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को अग्रसारित करे । यह, प्राधिकार-पत्र 

. . . . . . . . . . . . . . . . तक वैध रहेगा । 
7. उपर्युक्त करिका 4 और 5 के संबंध में यथा आवश्यक अर्हक टिप्पणिया . . . . 

कृते भारत का राष्ट्रपति 


8. मैं घोषणा करता हूं कि मैं संभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा 

नीदरलैंड्स में नियुक्त किया गया हूं और इस प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर 
करने का मुझे अधिकार है । एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उपर्युक्त 
कंउिका 4 और 5 में उल्लिग्नित माल एवं सेवाओं से भिन्न और 
किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस राविधा के निष्पादन में संभरक 
द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलेस मूल के नहीं है । 


प्रतिलिपि . . . . . . . . . . . 

( प्रायातक के बैंक को ) 


७ 


हस्ताक्षरित . . . . . . . . . . . . . . . . 


पायातक को मूल दस्तावेज रिहा करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चय 
कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं0 8 पाई०टी०सी० (पी०एन० )/ 
76, दिनाक 17- 1-1976 और ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाएं जो समय - समय 
पर जारी की जाएं उनमें निर्धारित तरीके में मुद्रा विनिमय की मिश्रित 
दर पर गणना किए जाने वाले समतुल्य रपए और उस पर संमरकों 
को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में धनराशि जमा कराने की तिथि 
सक सार्वजनिक सूचना स० 46-माई०टी०सी० (पी०एन० )/ 76, दिनांक 
16- 6- 76 में निर्धारित दरों पर ब्याज जमा कर दिया गया है । 
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मोहवा - 
संभरक का नाम और पता . . . . . . 
दिनांक . . . 


नीदरलंडस वाणिज्यिक मंडल . . . . . . . . . . . . 


मनुबन्ध - V 


अनुबन्ध - IV 


संख्या एफ - 4 ( 


) बम्ल्यू 


ई- 3/. 


संख्या एफ / 4 ( ) उठल्यू ई-3/ 

भारत सरकार 


भारत सरकार 
बाणिज्य मंत्रालय 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक . 


( प्राधिक कार्य विभाग ) 
विषयः--- सामान्य प्रयोजन उच क्रेडिट के अन्तर्गत की गई सं विदा -प्रतिपूर्ति 
प्रिय महोदय , 

सर्वश्री . . 


( भारतीय पायातक ) 


. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • रुपए ) के मल्य के लिए सामान्य प्रयोजन 
उघ केरिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस संख्या . . . . . . . 
. . . . . . . दिनाक • • • • • • • • • • • • • • • के म लागत मीमा भाड़ा / 
लागत एवं भाड़े को . . . . . 
( . . . . . . . . . . . . ) धनराशि के लिए . . . . . . . . . . 
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सेवा में 

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलङ्स इन्वेस्टमेंट बैंक , 
वि हेग , 
नीदरलैंड्स । 

लाम्न नीदरलैंड्स गिल्डर्स के ऋण के लिए समझौता 
प्रिय महोदय गर्ग , 

प्राधिकार- पत्त संस्था । । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से भारत के सर्वश्री • • • • • • 

• • • • • • . . . . . . और हालैड के 
सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . के बीच 
वित्त युक्त किए जाने वाले सौवे के सम्बन्ध में अपने प्राज के प्रावेदनपत्न के 
प्रसंग में हम एतद्द्वारा निवेदन करते है और उपर्युक्त संविदा की शर्तों 
के अनुसार · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . एन एफ० एल० 
मात्र की धनराशि हाल में संभरक को चुकाने के लिए आपको बिना शर्स 

और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते है । यह निवेदन किया जाता है कि 
उच संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, पोतलदान और अन्य वस्तावेज 
• • • • • • • • • . . . . . . . . . को सीधे भेज दिए जाएं । 
( पायातक के बैंक ) 


के सम्भरण के लिए सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • (विदेशी संभरक ) • • • • • • • • • • • • •के साप 
संविदा की है । सविदा की एक प्रति संलग्न है । 


2. ऊपर के . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ रुपए की धनराशि में से 
भारतीय एजेंट के कमीशन के रूप में . . . . . . . . . . . . . . . . धनराशि 
भारतीय मदा में अदा की जानी है । विदेशी मुद्रा में सम्भरफ को प्रदा 
की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों में से पर्ययुक्त 
की जाएगी जिसको माद में . . . . . 
धनराशि तक उच सामान्य प्रयोजन केडिट में से प्रति पूर्ति की जानी है । 


[ भाग I - -- खण्ड I ] 
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3 आपको उनके बैंकरो अर्थात् सर्वश्री . . . . . 


पत्र विधिवत पृष्ठाकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो 
गया है और माल के उदगम के बारे मे प्रमाण पत्र की दो 
प्रतिया नियन्त्रक सहायता लेखा एव लेखा परीक्षक , वित्त मवालय 
प्राथिक कार्य विभाग य०सी०प्रो० बैंक बिल्डिग , ससद मार्ग , 
नई दिल्ली को भेज दी जाए । 


के माध्यम से सर्वश्री 

के नाम में इस पत्र के जारी होने 
की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर और वैध पायात लाइसेस के 
महे महायता लेखा एव परीक्षा नियन्त्रक , यू ०सी०प्रो० बैक बिल्डिग , 
पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हए एक माग्न पत्र खोलने के 
लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

4 मुद्रा विनिमय नियन्त्रण मैनुअल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार , 
पापको यह मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साख -पत्र की ममाप्ति तिथि 
सम्बन्धित प्रायास लाइसेंस मे यथा उल्लिखित पोतलवान के लिए पन्तिम 
तिथि के पैतालीस ( 45 ) विनो से ज्यादा नहीं है । 


( 3 ) नियन्त्रक सहायता ग्नेखा एव लेखा परीक्षा , वित्त मन्त्रालय , 

आर्थिक कार्य विभाग, यू ०सी०ओ० बैक मिहिमग, संसत्र मार्ग, नई 
दिल्ली । 


अनुषन्ध ---- 


उप ( सामान्य उद्देश्य ) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के सम्बन्ध में मासिक 

रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला विवरण । 


5 मान पत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री . . . . 
. . . . . . . . . . ( विदेणी सभरक ) . . . . . . . . . . . . . . 
अपरनाम्य पोतलदान दस्तावेजो का एक सैट और बीजक की वो प्रतिया 
जो सच सभरफ द्वारा इस प्रमाण -पत्र द्वारा पृष्ठाकित हो कि भुगतान उनके 
बारा प्राप्त हो गया है , सीधे ही सहायता लेखा एव परीक्षा नियन्त्रक , 
वित्त मत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग न्यू ० मी०प्रो० मैक बिल्डिंग, ससद मार्ग , 
नई दिल्ली को भेजेगा । 


जिस जिला में निर्यातक है उस जिले के नीदरलैंड्स व्यापार मडल 
के साख -पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीवरसड्स मूल के होने के 
सबध मे जारी किए गए प्रमाणित किए गए इस साख्न पत्न के अन्तर्गत पाने 
पाले माल उद्गम के सम्बन्ध मे उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए 
गए प्रमाण-पत्न को वो प्रतिया भी के प्राप्त करेंगे और नियन्त्रक सहायता 
लेखा एव लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे । 


1 पायातक का नाम 
2 पायाप्त लाइसेंस की सख्या तथा दिनाक 
3 पायात लाहसेस का मूल्य 
4 दिए गए प्रादेशो का मूल्य 
5 प्राधिकार पत्र की सख्या और दिनांक 
6 प्राधिकार पन्न की धनराशि 
7 प्राधिकार-पत्र की वैधता की तारीख 
8 त्रैमासिक के दौरान उपयोग की गई धमराणि सल गिल्बर 
9 उपयोग की गई कुल धनराशि 

डच गिल्डर 
10 सरकारी खाते में जमा की गई कुल धनराशि रूपये 
11 आगामी स्वैमासिको के दौरान किया जाने वाला भुगतान 
12 अभ्यर्षण, यदि को हो । 


___ 6 मापको, यदि कोई हो तो बैंक खचों को छोड़कर बीजक /माल 
के पोतलदान के मद्दे पाप के , द्वारा सर्वश्री . . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . को किए गए प्रेषण का एक प्रमाण- पन्न 
भी सहायता लेखा एव परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मन्त्रालय , आर्थिक कार्य 
विभाग , यू०सी०मो० बैक मिल्ङिग, समव मार्ग, नई दिल्ली को भेजना 
होगा । 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES & 

CO - OPERATION 
( Department of Commerce ) 

( Import Trade Control) 
New Delhi , the 15th April , 1978 

PUBLIC NOTICE 


7 कृपया इम पत्र की पावती भेजें । 


भवदीय 
जो लाग नहीं हो उसे काट दें । 

सविदा की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित - 
भारतीय रिजर्वबैंक, मुद्रा विनिमय नियन्त्रण विभाग , बम्बई-- 1 
2 प्रति निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित - - 


No. 25 -ITC(PN) / 78 / F No IPC /39 / 13 / 76 - The terms 
And conditions governing the issuance of import licences fl 
nanccal under the Dutch General Purpose Credits for 1977 - 78 
as given in Appendices I & II to this Public Notice are noti 
fied , for information , 


APPENDIX I 


( 1 ) . . . . . . . . . . . 


. . . . . • • ( भारतीय भायातक ) . . . 
यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वश्री . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ( विदेणी कर ) . . . . . 
ने नियन्त्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, विस मन्त्रालय 
माथिक कार्य विभाग , यू०सी०प्रो० मैक बिल्डिग , ससद मार्ग, नई 
विल्ली को , भुगतान बीजक सहितपोत लवान और अन्य 
दस्तावेजो ( प्रपरक्राम्य ) का एक मैट , बीजक की दो प्रतिया जिम पर 
संभरफ द्वारा यह प्रमाण -पत्र विधिवत पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा 
भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के गारे मे 

प्रमाण -पत्र की वो प्रतियां भेज दी गई है । 
( 2 ) सर्वश्री . . . . . . . . . (विदेशी बैंक ) . . . . . . . 

प्राप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक प्रदायगी पर भुगतान बीजक 
सहित पोतलवान और अन्य दस्तावेजो ( प्रपरक्राम्य ) का एक 

सेट बीजक की दो प्रतियां जिस पर सभरफ द्वारा यह प्रमाण 
68 GI/ 78 - 4 


Conditions for Licensing Private Sector Imports imder the 

Dutch General Purpose Credit 
Section General 

I ( 1 ) The Dutch General Purpose Credit for 1977- 78 
extended by the Netherlands Investeringsbank Voor Onwik 
kelingslanden N . V is untied in favour of developing coun 
ties. Accordingly the goods and commodities and services 
incidental therсto which are to be financed under the credit 
can be imported from Netherlands and all countries enumera 
ted in the list at Appendix - A of the " Guidelines for Procure 
ment of Goods and Services under Bilateral Development 
Loans by the Netherlands" ( Annex - l) which will be the " eligi 
ble source countries " under the credit The terminal date of 
disbuisements in both the credit agreements viz DA 120 
million and Di 54 million would be 31- 12 - 1980 
__ I ( 2 ) Components to the extent of 10 per cent In respect 
of chemicals and 20 % in respect of other imports from non 
cligible source countries can , however, be considered for being 
financed under the credit. Specific requests in this regard , if 
any, should be made to the Ministry of Finance (Department 
of Economic Affairs ), W . E III Section before finalizing the 
contract. 
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Į ( 3 ) Limited supplies of goods and services from nou 

Ill ( 5 ) It would also not be necessary to resort to Formal 
eligible source countries to supplement the supplies from eligi Open International Bidding in the following type of cases : 
ble source countries in excess of the limit indicated in Section 
I ( 2 ) may also be considered for financing under the credit. 

( a ) wherс the purchaser hay convincing rcasons for 
For this, specific approval of the Goveinment of Netherlands 

muintaining reasonable standardisation of this equip 
will be necessary. 

ment. 
Section 11---Issue of Import Licence 

(b ) in cases where , because of the nature of the procure 
11 ( 1 ) The import licence will be issued on C . 1. F . basis 

ment in question , the number of qualificd suppliers is 
with an initial validity of 12 months. For extension of the 

limited and the market knowledge of the purchaser 
validity of the licence , the Licensee should approach tho 

is such that he can be expected to know the quali 
licensing authority concerned within the validity period of the 

fied suppliers . 
licence who shall consult the Department of Economic Affairs, 

(c ) where in the light of the existing relationship subsist 
( W . E . HII Section ) in tho matter. 

ing between the Indian importers and the forcign sup 
II ( 2 ) Firm order on CIF / C & F basis must be placed on 

pliers and the scope of supplies availablo and identi 

fied in the Netherlands and /or the developing coun 
the overseas suppliers in the Netherlands OT the countries 

tries , the borrower considery that imports should be 
mentioned in Annex- I and sent to the Department of 
Economic Affairs , ( W . E . IIT Section ) within 4 months from 

effected from the Netherlands only . 
the date of issue of the import licence . If firm orders cannot 

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 
be finalised within the time limit of 4 months the Licenseo 

39 of the Guidelines for Procurement of Goods and Services 
should submit to the Chici Controller of Imports and Exporly 

(Appex - I) may be followed . 
or other licensing authorities , as the case may be, a proposal 
seeking an extension in tho ordering period furnishing justi 

III (6 ) The purchaser may purchaso directly froin a singlo 
fication and explanation as to why ordering could not be 

supplier in one of the following cases : 
completed within tho initial validity period. Such request for 
extension in the ordering period will be considered on tho me 

( i) procurement by a commorcial importer involveg a re 
rits of each case by the licensing authorities who may grant 

gistered brand name commodity which is for resalo 
extension upto a further period of 4 months. If, however, ex 

by tho Importer, for which the importer is a regularly 
tension is sought beyond 8 months from the date of isque of 

authorised distributor or dealer of the supplier and for 
import licence , such proposal should invariably be referred by 

which the supplier is the sole distributor or manu 
the licensing authorities to the Department of Economic 

facturer ; 
Affairs ( W . E . III Section ) , Ministry of Finance . 

(ii ) procurement by a commercial importer involves a 
II (3 ) The licence will bear the superscription Dutch Gene 

commodity which is procured for manufacture , pro 
ral Purpose Credit and indicate the public notice number 

cessing or assembly and resale of the end product for 
under which these licensing conditions are issued . The licence 

which the importer is a regularly authorized distri 
code for the first and second suflix will be " S " / " NN " . 

butor or dealer of the supplier and for which the 
This licence code will he mentioned in all the shipping docu 

supplier is the manufacturer ; 
ments as well as in the " S " form required to be furnished to 
the Reserve Bank at the time of rupeo deposit. 

(iii) in order to assure inter- chargeability of parts or 

becauso of special design or technical requirements 
II ( 4 ) As soon as the importer receives the import licenco , 

the procurement can only be made from one source ; 
ho should send a report to that effect to the Ministry of Fi 
nance , Dopartment of Economic Affairs, ( W . E . III Seotion ) 

(iv ) the importer is a manufacturers whose equipment 
along with the following information : 

and raw material formulae are designed for best 

utilisation with a specific type of raw material which 
(i) No, and Date of Import Licence ; 

can only be obtained from one source ; 
(ii ) Value ; 

( v ) the importer wishes to extend or repeat a procure 

meal originally made under formal international 
( iii ) Exchange rate , if any, indicated on Import Licence ; 

bidding provided that the complementary procure 
(iv ) Dato by which copies of contract are expected to be 

ment is small in relation to the original procurement, 

takes place on a few occasions only and whilo the 
furnished to the Department of Economic Affairs , 

construction work related to the original procure 
Section III — Finalisation of Credit 

ment is still under way or shortly after the original 

procurement is made ; 
III ( 1 ) The minimum valuie of contract eligible for financ 

(vi) the value of a transaction is less than DA. 1.25 
ing under tho credit is Dfi . 25 , 000 . 

million . 
IIT ( 2 ) Only one contract should be cntered into against the 

III ( 7 ) Formal competitive bidding procedures are not re 
import licence . In exceptional cases, more than onc contract quired for the selection of consultant firms. However , before 
will be permitted to be entered into , for which prior approval 

invitations for preposals are sent out by the Indian firms to 
of the Department of Economic Affairs , Ministry of 

the consultant firms, a list of such prospective firms should be 
Finance should be obtained soon after the date of inguiç 

furnished to the Ministry of Finance , Department of Economic 
of the import license . 

Affairs ( W . E , III Secţion ) . The list in turn will be submitted 

to the Government of Netherlands who may approve the same 
III ( 3 ) The contract for the import of goods and services or reject the choice of a consultant and may on tho basis of 
from the Netherlands and eligiblo source countries should be their knowledge of the consultancy sector in Netherlands 
finalised keeping in view the Guidelines for Procurement of 

suggest that this list is extended . 
Goods and Services as detailed in Annex-I. 

III (8 ) Where the goods are proposed to be procured on 
III (4 ) Goods and services should be procured through the basis of Formal Open International Bidding, the importer 
Formal Open International Bidding except in the following should forward three copies of tho tender notices as soon as 
cases ; 

these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian 

Export Service Bulletin to the Embassy of the Netherlands in 
(a ) where the Netherlands is the traditional or the only 

India , New Delhi under intimation to Ministry of Financo, 
source for imports ; or 

Department of Economic Affairs ( W . E . III Section ), New 

Delhi. 
(b ) where the value of imports is less than DA . 1. 23 mil 
lion ; or 

III ( 9 ) The term " Firm orders " referred to in Section II 

( 2 ) means purchase order placed by the Indian licensco on 
( c ) where such a procedure is inapplicable or inappro the overseas supplier July supported by order confirmation by 

priate. To this case, agreement between the Nether the latter or purchase contract duly signed by both the Indian 
lande Government and the Government of India on importer and the overseas supplier . Orders on Indian Agents 
another more expedient procedure must be reached of overseas suppliers and / or order confirmation of such Indian 
before the contract for the supplios could be finalised , Agents are not acceptable. 
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III ( 10 ) The CIF / C & F value of the contract should bo 

( 2 ) When the supply contract is based on formal open 
expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded International bidding or formal selective International bidding, 
with the Dutch supplicrs and in the respective currency in the following information should also be furnished : 
case of contracts concluded with the suppliers in eligible source 

( i ) Name of the publication in which tender notice was 
countries . 

advertised ; 
III (11) The contract must provide for payment on cash 

(ii ) Name of the parties who quoted against the tender 
busis i.e . on presentation of shipping documents. No credit 

enquiry ; 
facility of any kind will be permitted to be availed of by 
the Indian importer from the overseas suppliers . 

(iii ) The reason for selecting a particular offer indicat 

ing whether it was the lowest technically suitable bid , 
III ( 12 ) The amount of Indian Agent s Commission includ 
ed in the value of the contract should be specifically indicat 

( 3 ) If the contract documents , the request for issue of 
ed. Any payment on this account should be made in Indian letter of authorisation , the import licence and Bank Guarantee 
rupeey to the Agent in India . No remittance of foreign ex are found to be in order , the Ministry of Finance , Depart 
change will be permitted for this purpose . Such payments, ment of Economic Affairs will forward copies of the contract 
however , will torm part of the licence value and will, therefore , to the Dutch authorities through the Embassy of India at 
be charged to the licence . 

The Hague for approval. 
III ( 13 ) The purchase order and the supplier s order confir 

( 4 ) la respect of contracts valued at DG 50 , 000 or below 
mation should be in English only . 

approval of Dutch quthorities is not required . The approval 

of the Government of India will be communicated to the 
III ( 14 ) The following provisions should be specifically Indian importers while forwarding the copies of their Con 
incorporated in the contract : 

tracts / supply Orders to the Dutch Authorities. For Contracts 

of value oxceeding DG 50 ,000 , as soon as the approval of 
(i) the contract is subject to the approval of Government 

the Dutch authorities to the financing of the contract under 
of India ( if the value of the contract is Dutch Guil 

Dutch Credit is received , the importer will be informed that 
ders 50 , 000 or below ) and subject to the approval of 

their contract has become effective. 
both the Government of India and the Government 
of Netherlands ( if tho value of the contract exceed 

Section V --- Payment to the Suppliers : 
Dutch Guilders 50 ,000 ) ; 

( A ) Payment to the Suppliers in Netherlands. 
( ii) This contract will be governed by the payment 
procedures laid down under the licensing conditions 

V ( 1 ) A letter of Authority to the Nctherlands Investment 
for the Dutch General Purpose Credit and will be 

Bank for Developing Countries. The Hague ( in the form at 
come cffective after the Government of India s ap 

Annex V ) authorising payment to the suppliers against ship 
proval to this cllect has been received ." 

ping documents will be issued and forwarded along with the 

copies of contract etc , to the Dutch authorities through tho 
( iii ) " The goods are of Dutch origin /manufacture " (in 

Embassy of India at The Hague. 
case of supplicrs in Netherlands) 

V ( 2 ) : The validity of the Ictter of authority will be 
or 

determined keeping in view the delivery schedulo indicated in 
" The goods are of - -- - - -origin /manufacture" (in 

the contract. In no casc will the lotter of authority be mado 
case of suppliers in eligible source countries ) . 

valid beyond the validity of the import licence. 
( iv ) For the goods to be imported from Netherlands the 

V ( 3 ) : Since the payments to tho suppliers under tho 
suppliers will have to produce to the Netherlands In 

credit are generally made by the Dutch Bank against the pro 
vestment Bank , a çerlificate in duplicatc igsucd , certi 

ductiton of shipping documents the grace period facility will 
fied by the Netherlands Chamber of Commerce of 

not be applicable to imports financed under this credit, 
the district in which thc şiipplier is established to 
the effect that the goods are of Netherlands origin . 

V ( 4 ) ; In case the shipment / payments to the suppliers are 
This certificate can be furnished ulong with the other not completed within the validity period of the Letter of 
shipping documents at the time of receiving payment . 

Authority , the Importer should approach the Ministry of 
A specimen of the certificate is at Annex III. 

Floance, Department of Economic Affairs , (W . E . III section ) 

for suitable extension of the Letter of Authority well before 
In the case of supplier in eligible source countries tho sup 

the expiry period of the Letter of Authority . Such a request 
pliers will have to produce to the N . I. 0 : proof of origin of 

should be accompanied with a photostat copy of the revali 
goods in accordance with the Rules of Origin appended to 

dated Import Licence, if the period of extension sought for 
the "Guidelines for Procurement of Goods and Services ( An is beyond the validity of the original Import Licence and a 
nex 1 ) . 

lettor from the bank extending the validity of Bank Guarantee . 
III ( 15 ) For any customary performance guarantce , where 

V ( 5 ) : If the request for extension in the period of validity 
required , the suppliers should be asked to furnish a bank of the Letter of Authority is not received within a period of 
guarantee /warranty . 

six months from the validity date of tho Letter of Authority , 
Section IV - Approval of contract by Government of India / 

tho un - utilised balance in the Letter of Authority will be 
ΝΙΟ . 

deemed to have been surrendered and the Letter of Authority 

will stand lapsed automatically . 
IV ( 1 ) ( a ) Immediately after the contract is concluded , 

V ( 6 ) : The original negotiable shipping documents will be 
the importer should furnish 5 photostut or certified copies 

invariably forwarded by the N . I. O . to the concerned im 
of the contract / supply orders accompanied by a photostat 

porter s bank in India who should release these negotiable set 
copy of tho Import Licence to the Ministry of Finance , De 
partment of Economic Affairs (WE, TI Section ) . In case of 

of documents to the importer concerned only aftor ensuring 

that the importer has deposited : 
contracts concluded with suppliers in eligible source countries 
8 copies of the same should be furnished . The importer is 

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers 
also required to furnish tho information as per details in 

in Dutch Guilders at the prevailing composite rate 
Annex IT. 

of exchange to be calculated in the manner as pres 
(b ) la case of contracts concluded with Dutch Suppliers, 

cribed in Chicf Controller of Imports & Exports 
the importer should furnish a 

Public Notice No . 8 - ITC (PN ) / 76 , dated 17th Ja 
bank guarantee from an 
approved scheduled bank , in the form prescribed ( Annex IV ) 

nuary , 1976 and as may be notified by the Govern 
duly adjudicated by the Collector of Stamps. 

ment from time to time through Public 
The Bank 

Notices 

of the CCI& E or through Exchange Control Cir 
Guarantee should be for an amount representing the rupee 
equivalent of the amount of contract for which letter of Autho 

culars of the Reserve Bank of India ; 
rity is sought plus interest and other charges. The rate of con 

(ii ) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum 
version shall be at the exchange rate notified by the Depart 

for the first 30 days and at 15 per cent for 
ment of Revenue and Banking as prevailing on the date of 

tho 

period in excess of 30 days in terms of Public Notice 
issue of import licence , 

No. 46 - ITC (PN ) / 76 dated 16th June , 1976 on the 
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amount required to be deposited vide item (i ) above , 
Teckoned from the date of actual paymçit to the 
supplier by the Netherlands Investment Bank for 
Developing Countries N . V ., The Haguc, to the 
date of actual deposit of the ruipeo cquivalent by 
the importer in the State Bank of India , Tis Hazari. 
Delhi or Reserve Bank of India , New Delhi. 


V ( 7 ) : It shall be the responsibility of the Indian bank con 
cerned , to ensure that the amounts due are correctly deposited 
into Government Account before the import documents are 
handed over to the importers . The licensee should also cnsure 
that the amounts due are correctly deposited into Government 
account before taking delivery of the documents from their 
bankers . 


supplier and also two copies of the invoice bearing a certi 
hcate froin the Dutch supplier to the effect that " ho received 
a sum of - - - - Dutch Guilders amounting to 100 
per cent of the invoice value or shipnient of goody," He will 
also ensure that two copies of tho ccitificate in regard to 
origin of Goods referred to in Section III ( 14 ) ( iv ) are fu 
nished by the supplier to the Controller of AiJ Accounts 
and Audit within the stipulated period of 15 days of the 
shipment of goods, Any omission on the part of the importers 
to send the reimbursement documents promptly to the Depart 
ment of Economic Affairs will be veiwert seriously and the 
C . C .I & E . may be asked to suspend all import licences in 
the namc of the importer. In case the importer persists in 
his dcfuult his case may be recommended to the C . C .I. & E . 
for being blacklisted . The importer will in addition the liable 
to penaltics / punishment under the law governing Import Con 
trol etc . In case the importer decides to adopt the reimburse 
ment procedure , he should furnish 8 photostat /certified copies 
of the contiact while seeking approval of his contract by 
Ministry of Finance . 


V (8 ) : The importers should make the requisite ruipee de 
posit only through Authorised Dealers in foreign exchange 
and also get the Exchange Control Copy of the Licence en 
dorsed by them as required in Public Notice No. 184 - ITC 
(PN ) / 68 dated the 30th August, 1968. Tho rcquisitc S Foim 
will be sent by the concerned bank to tho Roserve Bank of 
India , Bombay. 


( B ) Payment to the suppliers in Eligible Source Countries. 


V ( 9 ) : Thọ moneys specified in Section V (6 ) should be 
deposited only with the State Bank of Indių. This Hazari 
Branch , Delhi, or the Reserve Bank of India , New Delhi for 
credit to the Central Governmont Account under the head of 
account 


V ( 12 ) : A Letter of Authority ( in form at Annex . VI) to 
the Importers Bank , as indicated by the Importer in his appli 
cation authorising opening of a Letter of Credit on the gup 
pliers bank in tho eligible source country in favour of the 
supplier will be issued by the Ministry of Finance, Depart 
ment of Economic Affairs ( W . E . JU Section ) . Copics of tho 
contract along with a copy of the said Letter of Authority 
will be forwaided to the Dutch authorities also through the 
Enibassy of India at the Hague. 


" K - Deposits and advances Deposit not bearing in 

terest — 843 — Civil deposits - Deposits for purchasco 
etc , abroad - Purchases ctc . under Dutch General 
Purpose Credit 1977- 78 " . 


V ( 10 ) : The advice of the rupec deposits referred to above , 
should be sent to thọ Controller of Aid Accounts and Audit, 
Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO 
Benk Building, Parliament Sticet , New Delhi by enclosing 
original receipted treasury challan irr the proforma prescribed 
under Public Notice No . 74 - 1TC (PN ) / 74 dated 31st May , 
1974. No . 103- ITC (PN ) / 76 dt. 12 - 10 - 1976 . The information 
in regard to Letter of Authority No. amount of foreign 
currency for which rupee deposit is made , date of payment 
to the Dutch supplies , amount of interest and period for 
which it is calculated should invariably be indicated in the 
challan forn , 


V ( 13 ) : On receipt of the Letter of Authority mentioned 
in the preceding paragraphs, the Importer s Bank will open a 
Letter of Credit in favour of the supplier through his banker 
within a period of 30 days from lhe date of issue of the 
said Letter of Authority and against a valid import licence . An 
intimation to this effect shall be forwarded to the Controller 
of Aid Accounts & Audit , UCO Bank Building, Parliament 
Strect, New Delhi. 


V ( 14 ) After the payment to the supplier is made the 
supplier s bank shall forward to the Controller of Aid 
Accounts & Audit . Ministry of Finance , Department of Eco 
nomic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street , New 
Delhi, one set of non -negotiable shipping documents and two 
copies of the Invoice with a certificate duly cn lorseal thereon 
by the supplier that the payment has been received by the 
latter . 


RE - IMBURSEMENT PROCEDURE 


V ( 15 ) : The supplier s bank will also obtain from supplier 
and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, UCO 
Bank Building , Parliament Street, New Delhi a certificate or 
proof (in duplicate ) in regard to the origin of the goods 
being in accordance with the Rules of origin appended to the 
Guidelines for Procurement of Goods and Services. 


V (11) : In case of import licences where the value is 
below Rs. 1 lakh , the importer will have the option to adopt 
the Re- imbuisement Procedurt provided no payments are re 
quired to be withheld for performance etc . Under this system 
the importers will not be required to furnish the Bank Guaran . 
tec but their contract will have to indicate that the mode of 
payment will be by re - imbursement system . The importer will 
have to open a letter of Credit on receipt of the approval 
of their contract by the Government of Indid. For this pur 
pose a Letter of Authority (Annex VI) to the importer s Bank , 
as indicated by the importer , authorising opening a Letter of 
Credit on the suppliers bank in Netherlands will be issued 
by the Ministry of Finance, Department of Fconomic Affairs 
( W . E . III Section ). Payments against the Letter of Credit 
will be made by the importer on the strength of the Fxchange 
Control Copy of the Import Licence . Normally all shipments / 
payments to the suppliers should be completed within a period 
of 20 months from the date of issue of this said Letter of 
Authority . In case the shipments / payments to the suppliers 
are not likely to be completed within the period of twenty 
months , the Importer should invariably approach the Ministry 
of Finance, Department of Economic Affairs ( W . E . III Section ) 
at least a month before the expiry of this stipulated period 
for the extension of the time limit for completing the ship 
ments / payments to the Suppliers . This request should be ac 
companied with a photostat copy of the revalidated Jimport 
Licence covering the period of extension sought for. If such 
a request is not received before the stipulated period , the 
un - utilized balances of their contract will be deemed as hav 
ing heen surrendered. The importer will furnish to the Control 
ler of Aid Accounty & Audit , Department of Economic Affairs , 
Parliament Street, New Delhi- 1 , within 15 days of the shipment 
of goods a certificate from his Bank of payment mute to the 


V ( 16 ) : The importer should forward to the Controller of 
Ald Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of 
Economic Affairs UCO Bank Building, Parliament Street, New 
Delhi, a certificate of remittance made by them to the sup 
plier against the invoice / shipment of goods excluding bank 
charges , if any. This certificate should be obtained from the 
bank through which the Letter of Credit is opened . The im . 
porter should also ensure that one set of non - negotiable ship . 
ping documents, two copies of invoice with a certificalo duly 
endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier 
and certificate of origin referred in Sections V ( 14 ) and V ( 15 ) 
are forwarded to Ministry of Finance , Department of Econo 
mic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 
days of the shipment of goods. 


V ( 17 ) : Payment against the Letter of Credit will be made 
hy the importer on the strength of the Exchange Contro ] 
Copy of the Import Licence . 


V ( 18 ) : Normally all shipments /payments to the supplier 
should be completed within a period of 20 months from the 
date of issue of the Letter of Authority referred to above . 
In case the shipments /payments to the suppliers are not likely 
to be completed within the period of 20 months , the Importer 


544 / 5 


ATTI - 


I] 


भारत का राणपत : प्रसाधारण 


um 


4 . The rules of origin and control to be observed by the 
borrower in the procurement of goods and services , are 
attached to these guidlincs as Appendix B . 


should invariably approach the Ministry of Finance, Depart 
ment of Economic Affairs ( W . E . III Section ) at least a 
month before expiry of this limit for completing the 
shipments / paymenty 10 the Suppliers . This request should be 
accompanied with a photostat copy of the revuJiclated Import 
Licence covering the period of extension sought for. If such 
a request is not received before the stipulated period, the 
unutilised balances of the contract will be deemed as having 
been surrendered . 


$ . Where the borrower does not eflect direct procurement, 
he shall make such arrangements as aro necessary to ensure 
that tho purchaser complies with these guidelines. 


6 . ( 1 ) The borrower shall obtain goods and services through 
( ormal open international bidding except in tho following 
cases 


Va ) where the Netherlands is the traditional or the only 

source for imports ; 
(b ) where the value of imports is less than Di. 1.25 mil 

lion ; or 


V ( 19 ) : Any omission on the part of the importer to send 
the reimbursement documents promptly to the Department of 
Economic Affairs will be viewed seriously and the C . C . I. & E . 
may be asked to suspend all import licences issucit in the 
favour of the importer . In case the importer persists in his 
default, his case may be recommended to the C .CI. & E . for 
teing blacklisted . The importer will in addition be liable 
to penalties /punishments under the law governing Import 
Control etc . 

V ( 20 ) : On receipt of the reimbursement documents, Con 
troller of Aid Accounts and Audit, in the Ministry of Finance , 
will make a iequest to the Netherlands Investment Bank for 
reimbursement of the amount paid to the supplier in the eli 
gible source countries. The Netherelands Investment Bank 
will reimburse the equivalent amount in Netherlands 
guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands 
on the date of such reimbursement. 


(c ) where such a procedure is inapplicable or in - appro 

priate. In this case , agreement between the Nether 
lands Government and the borrower on another more 
expedient procedure must be reached before suppliers 
are invited to submit their bids , such agreeinent to 
be reached on the basis of all relevant information 
to be supplied by the borrower through the Royal 
Netherlands Embassy . 


Section VI : Miscellancous : 


VI ( 1 ) : The importer should furnish a quarterly report, 
as in Annex VII, showing the utilisation status of the licence 
to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs 
( W . E . III Section). 


6 ( 2 ) Where in the light of the existing relationship sub 
sisting between the Indian importere and the foreign suppliers 
and the scope of supplies available and identified in the 
Netherlands and /or the developing countries, the borrower 
considers that imports should be cffected from the Nether 
lands only , the borsower shall have tho option to confine bids 
to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands ás 
well as the eligible source countries . In such cases article 30 
of the Guidelines along with articles 31 -33 or article 30 along 
with articles 34 - 38 are applicable , 


V2 ) It should be understood that the Government of India 
will not undertake any responsibility for dispute , if any, that 
may arise between the licensee and the supplier . The condi 
tions to be fulfilled by the supplier before payment could 
bo effected to him must be clearly spelt out by the importer 
in Annex II. If necessary , a provision dealing with settlement 
of disputes may be included in the contract itself. 


7 . These guidelines , together with the Rules of Origin and 
the list of eligible source countries , are subject to amendment 
by the Netherlands Government. 


( 3 ) The licensee shall promptly comply with any direc 
tions, instructions, or orders issued by the Government of 
India fiom time to time regarding any and all matters arising 
from or pertaining to import licence and for meeting all 
obligations under Dutch General Purpose Credit. 


B . Procedures for Formal Open International Bidding 

8 . At the time invitations to bid are issued , the borrower 
(or the purchaser on the borrower s bchalf ) shall advertise 
the bidding in at least one of the following two publications : 


Indian Trade Journal 
Indian Export Service Bulletin 


( 4 ) Any breach / violation of the conditions set forth in 
the above clausos will result in appropriate action under the 
Imports and Exports ( Control) Act. 


The importer shall send three coples of the tendei notices 
As advertised in tho Indian Trade Journal or the Indian 
Export Service Bulletin , to the Embassy of the Netherlands 
in India . 


ANNEX I 


Guidelines for Procurement of goods and services under 

Bilateral development loans by the Netherlands 


A . General 


1. These guidelines govern procurcment of goods and 
services under bilateral loans which form part of the official 
Netherlands Development Aid Programme. These loans are 
untied in respect of developing countries . A list of cligiblo 
source countries is attached as Appendix A . The recipient 
country is included in this list. The Netherlands Goverment 
may agrce , on an individual basis, to limited supplies of goods 
and services from non - eligible source countries to supplement 
the supplies from cligible source countires, with transporta 
tion and Insurance costs included . 


9 . In order to foster widespread competition , individual 
contracts for which bids are invited should , whenever feasible , 
be of a size large enough to attract bids on an international 
basis . On the other hand , if it is possible from a technical 
and administrative point of view to divide a project into 
contracts of a specialized nature and such division is likely 
to be advantageous to the borrower and / or to allow broader 
international competitive bidding the project should be 
divided . Şingle contracts for engineering, equipment and cons 
truction work ( commonly known as " Turn -key contracts " ) 
may bo desirable if they offer overall advantages to the 
borrower country within the technical and cconomic facilities 
available . 


2 . The Netherlands Government must be satisfied that the 
proceeds from the loans are to be lised with duc care being 
given to economy, efflciency, fairness in international compe 
tition and non - discrimination among oligible source countries 
in accordance with procurement procedures set out in theso 
guidelines. 


10 . Formal prequalification may be desirable , in particular 
for civil works contracts. If prequalification is used , it should 
be based entirely upon ability to perform satisfactorily , taking 
into account (1) the firm s previous experience in similar 
types of work , (ii ) its potential with regard to personnel, 
cquipment and plant, and ( iii ) its financial position and in 
tegrity . Advertisement of the prequalification procedure shall 
be carried out in accordance with the procedure described in 
paragraph 8 . Condensed specifications shall be made 
available to contractors desiting to be considered for pre 
qualification . When prequalification is applied , all firms which 
fulfil the conditions for prequalification shall be permitted 
to bid . 


3 . Except in the cases mentioned in paragraphs 16 ond 
17, 110 practices shall be allowed , which could lead to , or 
1esult in a particular supplier or the suppliers of a particular 
country being favoured . 
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11, Bidding documents shall be prepared in one of the 
languages customarily used in intorntional transactions and 
shall unless prohibited by law specify that the text of the 
documents in that language is governing. 


21 . No bidder shall be pormitted to alter his bid after 
the bids have been opened . Only clarifications not changing 
the substance of thç bid may be accepted . The borrower may 
Ask any bidder for a clarification of his bid but shall not 
« 18k any bidder to change the substance or price of his bid . 


12 . Specifications shall set forth as clearly and precisely 
as possible the work to be carried out, the goods and servicce 
to be supplied and the place of delivery of installation . 
Drawings shall be consistent with the text of the specifications; 
where they are not tho text shall govern . The specifications 
shall state the principles of evaluations and comparison of 
bids , which will be taken into account when evaluations are 
made and bids are compared . The opecifications shall be 
worded in such a way as to permit and encourage free and 
full international competition . 


22. Except as may be required by law , no information 
relating to the examination , clarification and evaluation of bids 
and recommendations concerning awards shall be communi 
cated after the public opening of bids to any persons not 
officially concerncd with these procedures on the side of 
either the borrower or the Netherlands Government before 
the announcement of the award of a contiact to ths successful 
bidder . 


Any additional joformation , clarification or correction of 
errors and altcrutions of specificatoins and invitations to bid 
shall be communicated promptly to those who requested the 
original bidding documents . 


13 . If national standards are ciied to which equipmcnt or 
material must comply, the specifications shall state that goods 
meeting other intermantionally accepted standards, which 
demand an equal or better quality than tho standards, men 
tioned , will also be accepted . 


23. After the openiog of the bids, the purchased shall 
examine the bids in order to ascertain whether material crrors 
in computation have been made in the bids , whether the bids 
are fully responsive to thc requirements of the bidding docu 
ments, whether the required guarantees and sureties have been 
provided , whether documents have been properly signed and 
whether the bids are otherwise generally in order , If a bid 
does not substantially conform to the specifications or contains 
inadmissible reservations or is not otherwise substantially 
responsive to the bidding documents , it shall be rejected . A 
technical analysis together with a detailed assessment in 
monetary terms shall then be mado to evaluate each respon 
sive bid and to onable bids to bo compared . 


14 . Specifications shall be based on performance and poten 
tial and should only prescribe registered brand names , cata 
logue numbers or products of a particular manufacturer if 
particular spare parts are required or if it has been decided 
that a certain amount of standardization is necessary to main 
Lain certain essential quality factors . In the last caso the 
specifications shall permit offers of alternative goods which 
havo similar characteristics and whoso performance and quality 
Are of a level at least equal to those specified . 


24 . Invitations to bid may state that the purchaser le 
Rerves the right to reject all bids when none are responsive 
to tho intent of the spccifications , when thore is evidence of 
lack of competition , or when the low bids exceed the cost 
previously estimated by an amount sufficient to justify such 
action . If all bids are rejected , the borrower nay, after con 
kultation with the Netherlands Government, cnter into nego 
tiations with one or more of the lowest bidders to ascertain 
the causes for such events and tho reusons for the difference 
between the low bid and the cost estimates, Negotiated con 
tracts reflecting changes in the specifications, leading to oco 
nomies in the estimated cost of the project , may be acceptable , 
provided the changes do not substantially alter the nature of 
the project. Where changes are substantial, rebidding may be 
appropriate . This shall at all times be approved by the Nether 
lands Government. 


15 . Invitations to bid shall list the oligible source countrles 
and shall set out the rules of origin applicable . 


16 . Quotations shall be examined on the basis of strict 
cuality of conditions among suppliers from eligible source 
countries ( including the evaluation of quotations for material 
and equipment at prices free of customs tariffs and other duties 
and taxes of liko effect ) . The borrower country, flowever, is 
authorised, in the evaluation and comparison of bids to supply 
goods and services , excluding transport costs , to extend 2 
margin of preference to local goods and services and to pro 
ducts from other eligible source countries which are members 
of the same regional economic group , consistent with GATT , 
or which intend to establish such a group , over goods and 
services originating in other eligible source countries . This 
margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF 
price of the lowest evaluated foreign bid or the existing love ! 
of customs duties of the bidder s country , whichever is tho 
lowest, 


25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms 
and conditions set forth in the bidding documents and in any 
modifications thereto prior to the closing date for submission 
of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated 
bid , commercial factors other than price , such its the time of 
complction of construction or other work , the efficiency and 
reliability of the equipment, the time of its delivery and the 
availability of service and spare parts , shall also be taken 
into consideration and sball, to the largest possible extent, be 
expressed in monetary terms. The currencies in which bid 
prices would have to be paid shall be valued , for bid comparl 
son purposes only , on the basis of rates of exchange pub 
Jished by an official source and applicable to similar transac 
tions at the closing date of the bidding . 


17. In special cases, the borrower may , after inutual con 
gultation between the Netherlands Government and the bor 
rowing country , extend a limited margin of preference to local 
and regional manufacturers, consistent with GATT , in addl 
tion to the margin vf preference , mentioned in paragraph 16 . 
In assessing the level of preference, duo attention should 
be given to factors like the degree of national or regional 
ownership and management and tho registration in the 
borrower country of the regional conomic group of these 
manufacturing firms. 


26 . The award of a contract shall be made to the bidder 
whose bid has been determined to be the lowest evaluated 
bid , taking into account tho factors mentioncd in the preced 
ing paragraphs. 


27 . The Netherlands Government shall , upon request, be 
given adequate opportunity to present its comments and 
recommendations on all phases of procurement. After the 
award of contract, the Netherlands Government shall be 
provided with ( copies of) all rolevant documents and other 
information necessary for the evaluation of the lise of the 
loan . 


18. Biddlag documents shall set out any preferences 
Agroed upon and specify the manner in which they will be 
applied in the evaluation and comparison of bids . 


19 . Bidders shall be given inadequate time in which to sub 
mit their bids. 


C . Procurement Procedures other than Formal Open Inter 

Dational Bidding , 


28 , In tho cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the 
procurement formulae of paragraphs 31- 39 may be applied 
in accordanco with paragraph 6 . 


20 . The dute , hour and place for latost receipt of bids and 
for the bid opening shall be announced in the invitations to 
bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated 
time, Bids received after this time shall be returned unopened . 
The name of the bidder and total amount of cach bid and 
of any alternatvio bids if they have boen requcsted or rer 
mitted shall be read aloud and recorded . 


29 . Standardization , 

Where the purchaser has convincing reasons for main 
taining a reasonable standardization of big cquipment. 
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bidding provided that the complementary procurement 
is small in relation to the original procurement, takes 
place on a few occasions only and while the const 
ruction work related to the original procurement is 
still under way or shortly after the original procure 
ment is made; 


30 . Limited Number of Qualified Suppliers : 

In cases where , because of the nature of the procurement 
In question , the number of qualificd suppliers is limited and 
the market knowledge of the purchaşer is such that he can 
be expected to know the qualified suppliers . 

Formal Selective International Bidding 
31. Under formal selective international bidding the pur 
chaser is authorized to invite bids from only a limited 
number of ( pre ) qualified suppliers known to be able to 
meet the special requirements of the procurement in ques 
tion . 


( vi) the value of a transaction is less than Dfi. 1.25 

million , 


D . Guidelines for the Use of Consultants 


In such cases the borrower should ascertain that no potential 
qualified suppliers have bcen excluded . The Ministry of 
Finance (Department of Fconomic Affairs ) , Government of 
India shall provide all necessary information as and when 
asked for by potential suppliers of eligible sourco countries 
to enable them to participate on an equituble basis . 


40 . Consultant firms employed should be independent in 
the sense that their advice and the designs, specifications and 
bid documents prepared by them should be free of national, 
commercial or industrial bias , can be complied with on a 
competitive basis . lo considering local consultant firmy, due 
attention should be given to factors like the degree of 
national ownership , management and personnel and regist 
iation . 


32 . The suppliers are to be selected exclusively on the 
basis of their qualifications and are , as far as possible , to be 
chosen from several eligible source countries including the 
Netherlands. 

33 . All provisions of formal international bidding, other 
than those of paragraph 8, are to be fully applied . 
Informal International Competitive Procurement 

34. Im procurement is not through the formal competitive 
bidding procedures, it should be made in accordance with 
good commercial practice and without discrimination among 
eligible source countries . 


41. Formal competitive bidding procedures are not required 
for the selection of consultant firms. However, in the pro 
cess of selection , borrowers should consider a reasonable 
number of prospective firma, which can be expected to render 
competent and independent services from several eligible 
source countries . This list shall be bases on prequalification , 
taking into account. 


(i) the firm s previous experience in similar types of 

work ; 
( ii) its potential with regard to personnel, equipment and 

plant; and 
( iil ) Its financial position and integrity . 
It is desirable that, before invitations for proposals are 
sent out, the borrower submits the list of prospective firms to 
the Netherlands Government. The Netherlands Government 
reserves the right to reject the choice of a consultant, and 
may, furthermore, on the basis of her knowledge of the con 
sultancy sector in the Netherlands , suggest that this list is 
extended . 


35. The importer should give wide and timely publicity 
to the intended LIŚC of informal international competitive 
procurement. The Ministry of Finance , (Department of Eco 
nomic Affairs ) , Government of India shall provide all infor 
mation necessary to permit suppliers of eligible source count 
ries to participate on an equitable basis as and when such 
information is asked for. 

36 . The time allowed for the preparation of quotations 
and offers shall be governed by tho nature of the contracts 
involved . Both lead time and delivery schedules shall be 
long enough to allow meaningful international competition . 

37 . The Netherlands Government may require the purchaser 
in particular cases to supply information on the purchases 
made , including full details concerning how quotations wero 
obtained , the suppliers who are involved and the quotations 
received . 

38 . The guidelines for formal open international bidding 
should be applied to the fullest possible extent as appro 
priate. 
Single Supplier 

39 . The purchaser is permitted to purchase directly from 
A single gupplier in one of the following cases : 


E Grievances 

42 . The borrower shall makc provision for the hearing 
and investigation of complaints arising in connection with 
the invitations to bid , the submission of bids and the award 
of contracts , 

43. In the case of purchases conducted under formal inter 
national bidding procedures complaints of any substance , 
regarding restrictive commodity specification or other restric 
tive terms of the invitation , made prior to the bid closing 
date , shall be resolved bofore the opening of bids. If neces 
sary and only after consultation with the Netherlands Gov 
ernmont, the bid closing date may be postponed for an appro 
priate period . 

44. When a complaint has been made by one of the 
quppliers concerned , the documentation relating to the subs 
tance of the complaint and action taken thereon shall be 
available for examination by the Netherlands Government, as 
well as by the borrower . 


Appendix - A 
1 ist of eligible source countries for united bilateral loans 

to developing countries. 
A . Netherlands 


( i) procurement by a commercial importer involves a 

registered brand name commodity which is for 
Iconle by the importer, for which the importer is a 
Tegularly authorised distributor or dealer of the 
gupplier and for which the supplier is the sole distri 

butor or manufacturer ; 
(ii ) procurement by a commercial importer involves a 

commodity which is procured for manufacture , pro 
cessing or Assembly and resale of the end product 
for which the importer is a regularly Authorized 
distributor or dealer of the supplier and for which 

the supplier is the manufacturer ; 
(iii) in order to assure interchangeability of parts or 

because of spocial design or technical requirements 

the procurement can only be made from one source; 
(iv ) the purchager is A manufacturer whose equipment 

and raw material formulae are designed for best 
utilization with a specific type of raw material which 

can only be obtained from one source ; 
( v ) the purchaser wishes to extend or repeat & procure 

ment originally made under formal international 


B . Africa 

North of Sahara 
Algeria 
Liblyan Arab Rep . 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
South of Sahara 
Botswana 
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Colombia 
Fcuador 
Falkland Islands 
Guyana 
Guiana ( I r. ) 
Peraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 
Asia 
Middle East 
Bahrein 
Jran 


Irag 


Burundi 
Cameroon 
Cape Verde Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congo ( People s Rep . of) 
Zaire Rep . 
Duhomey 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Niger 
Negeria 
Reunion 
Rwanda 
Senegal 
Scychelles 
Sirerra Leone 
Somalia 
Terr , Afars and Issas 
St. Helena and dependencies 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Upper Volta 
Zambia 
America 
North and Central 
Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Gaudeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Horduras ( Bi. ) 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre et Miquelon 
Trinidad et Tobago 
West Indies (Br.) 
South 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 


Israel 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Qatar 
Saudi Arabia 
Yomen (People s DR ) . 
Syrian (Arab . Rep .) 
Unit Arab Emirates 
Yemen (Arab . Rep . ) 
South 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldives 
Nopal 
Pakistan 
Sri Lanka 
Far East 
Brunei 
Khmer Rep . 
Hong Kong 
Indonesia 
Koroa (Rep. of) 
Korca ( People s Dem . Rep . of ) 
LAOS 
Масао 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Thalland 
Timor 
Vietnam (Rep . of ) 
Vietnam (Dem . Rep . of ) 
Oceanta 
Fiji 
Gilbert & Ellice Islands 
French Polynesia 
New Caledonia 
New Hebrides (Br, & Fr.) 
Pacific Islands (US ) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 
Europe 
Turkey 
Portugal 
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Appendix B 
Rules of Origin 


( k ) Detailed list of shipping documents, like Bill of 

Lading, Invoices, Certificate of Origin , etc . which 
the Netherlands Investment Bank for Developing 
countries or the Suppliers Bank in Eligiblo Source 
Country should demand from the suppliers before 
making payment, together with the number of copies 
of each document required. 


1. The subject items of these rules of origin shall be goods 
and services produced in the eligible s0111 ce countries. 

2 . In the case of goods, assessment of the Netherlands 
origin shall be subject to the legislation in this field which 
prevails in the European Community . 


3. Proof of origin of the goods montioned in paragraph 
2 shall be furnished by means of a certificate of origin , issued 
hy a Chamber of Commerce in the Netherlands , 


(1) Indian Agents commission , if any, included in the 

contract ( exact amount to be indicated ) , which will 
have to be deducted from the contract value while 
issuing a Letter of Authority . Such commission will 
be payable by the Importers direct to tho Agents in 
rupces . 


4 . In the case of goods, assessment of origin in develop 
ing countries shall be subject to the rules of origin which are 
established by the European Community in the framework 
of the General System of Preferences. 


( m ) Value of which the Letter of Authority is request 

¢d . 


( n ) Number, date and value of Bank Guarantee , indicat 

ing the period upto which it is valid . 


5 . Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 
4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin , 
Fodm A ( as in use by the General System of Preferences ) , 
issued by an official authority in the developing country . 


(0 ) Special instructions, if any . 


6 . In the case of services ( of paragraph 1 of the Guide 
lines ) , Origin shall he assessed , on an ad hoc basis, in mutual 
consultation between the Netherlands Government and tho 
borrower country . 


ANNEXURE III 

DUTCH CREDIT 
CONTRACT CERTIFICATE 

Particulars of contract 


7 . In cases where the Rules of Origin causo substantial 
problems of serious economic damage to tho borrower 
country ( c . g . an over -tight restriction of the number of 
potential suppliers ) , deviations from these rules may be per 
mitted , but only after mutual consultation between the 
Netherlands Government and the borrower country . 


Indian Import Licence No. . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Number and Date of the Contract . . . . . , 

2 . Description of goods or services to be supplied to the 
purchaser . . . . " 
(It a number of ſtemg are to be supplied , a detailed list 

should be appended to this certificate ). 
3 . Total contract prico payablc by purchaser ( state CIF , 
C & F or FOB ) Df . . . . . 


ANNEXURE II 


•••••••I . IIII 


IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOW 

ING SECTION MUST BE COMPLETED . 


( a ) Name and address of the Indian importer and / or 

Project authority where necessary . 
(b ) Name and address of the supplier. In case of suppliers 

in Eligible Source Countries, the following infor 

mation should also be furnished - - 
(i) Nationality . 
( ii) Percentage of the shares held by national of the 

eligible source countries. 
(c ) (i) No. and date of Import Licence . 

( li ) Value. 
( d ) (i) Name and address of the Suppliers Bank in the 

Netherlands /Eligible Source Country . 
* (ii) The Importers Bank in India (Which will be 

the bank that has furnished the Bank Guarantee ) . 
* * ( iii) The importers Bank in India which will be res 

ponsible to make rupee deposits in Government 
account before releasing shipping documents to the 
importer 


4 . Estimated % of the FOB value of the goods not origi 
Dating in the Netherlands but purchased by the supplier direct 
from abroad, i. e. % of imported raw material or components 
used in manufacture, 

(a ) % FOB value . . . . . . 
(b ) Description of items and brief specification . . . . . . . . 


S . IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOW 

ING SECTION MUST BE COMPLETED 


( e ) Value of the contract order in Dutch Guilders or 

the currency of the Eligible Source Country , 
( f ) Method of Procurement whether it is based on direct 

purchase or Formal Open International Bidding , 
or welcctive Formal International Bidding, 
in which case it should be indicated whether the 
contract has been entered into on the basis of the 

lowest technically suitable offer, with reason, if any . 
( 8 ) Short description of goods to be imported . 
( h ) Origin of Goods - -percentage of imported compo 

nents from non -cligible source countries , if any . 
(i) Expected date of completion of deliveries. 
(i) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall dụe. 


6 . State the estimated value of any work to be done or 
services performed in the purchaser s country by 

(a ) Your firm (site engineers charges, etc.) . . . . . . . . . . 

(b ) Local supplier . . . . . . . 
7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragiaphs 
4 & 5 above . . . . . . . 

8 . I hereby declare that I am employed in the Netherlands 
by the Supplier named below and have the authority to sign 
this certificate . I hereby undertake that in performance of the 
contract no goods or services which are not of Netherlands 
origin will be supplied by the gupplier other than these specified 
in paragraphs 4 & 5 above . 


Signed . . . . . . . 
Position hold 
Name and address 
upplier . . . . . . . . 


of 


ET 


" for Private Sector , 
* * for Public Sector 

68 GI/ 785 


Certified 
Netherlands Chamber of Commerce .. . . . . . . District, 


- by 
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ANNEXURE IV 

6 . We 

( Bank ), lastly undertake not to revoke 

this guarantec Juring its currency , except with previous con 
GUARANTEE BOND 

sent of the Government, in writing. 
(To be furnished by Banks under the procedure for the import 
of goods under the Dutch General Purpose Cicdit) 

7 . We - - - (Bank ), hereby undertake to makc addi 

tional depoity in terms of Public Notice No. 8 -ITC (PN ) / 76 
To 

dated 17- 1 - 1976 and such other Public Notices that may be 

Isyucd time to time hereafier . 
The President of India , 
In consideration of the President of India (hereinafter called 

8 . Our liability under this guarantee is restricted to Rs. — 
the Government ) having agreed to arrunge for payment in 

( plus interest and other charges , if any, not expected to 

cxceed one per cent of the guarantee amount and this guaran 
Dutch Guilders for the import of – 

tee whall remain in force ull the - - - - day of - 
(hereinafter called the Importers ) against the import licence 

month ), 19 - 

u e . Unlesy claims under this guarantce 
number - - - - - - - - - dated - - isyucul under 

are made in writing within six monthy of this date and unless 
the terms and conditions of the Dutch General Purpose Credit 

4 suit or action to enforce these claims is commenced within 
and in pursuance of Import in favour of the Importer against 

nother six inonths thereafter i.e. upto - M all Gov 
the above mentioned agrccment, we - 

« ( Bank ) at the 

clnment s rights under this guarantee shall be forfeited and 
request of the importer hereby undertake to arrange to deposit 

we shall be relieved and discharged from all liability thereunde . 
the mounts of the disbursements made by the Netherlands 
Investment bank for Developing Countries , The Hague nomi 

Date the - day of — 
nated by the importer converted at the pievailing composite 
tate of exchange calculated as rei Public Notices issued by 

For — 

- - - - (Bank ). 
the Government in the matter from time to time within ten 
days of the roccipt of advice of payments for credit to the Accep ed for and on behalf of 
Government account, in the manner and against the appro 
priate Ilcad of Account as indicated by Governinent of 

the President of India by 
India under the raid Cicdit together with interest thereon at Shri - 
the iute of 9 per cent per annum for the first thirty days and 
at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess 

(Name & Designation ) 
theicof (as prescribed in Public Notice No. 46 - ITC (PN ) / 76 , 
datrd 16 -6 - 1976 ) ieckoned from the date of payment to the 

Signature 
Durch supplier to the state of payment of rupee equivalent 
for Credit to the Government Account. The negoliable set 

* This date shall be arrived at the adding one month to 
of import document , icceived from the Netherlands Invest 

the date by which all payments to the Suppliers are expected 
ment bank for Developing Countries , 

to be finalised . 

The Hauge will be 
Teleased to the importer only aftei the rupee deposits con 
templated above have been made. 

Note : — The value of the Stamped paper on which this 

guarantce is to be executed is to be adjudicated by 
2 . We the — - - - ( Bank ) also undertakc to indemnify 

hy Collector of Stamps under Section 31 of the 
and kcep indemnified the Governnient against any default in 

Indian Stamps act. 
paynient by the Imponer of any sum that may be due and 

ANNEXURE V 
payable from time to time by the Importer to the Govern 

No. F . 141 )-WEJII / 
ment at such place and in such manner as the Government 
may from time to time direct such şums not exceeding 

Government of India (Bharat Sarkar) 
Rs, - or any part thereof for the time being due 

Ministry of Finance ( Vitta Mantralaya) 
and puyable by the Importer , together with interest thereon 
At the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days Department of Economic Affairg ( Arthik Karya Vibhag ) 
and at the rate of 15 per cent per unnum for the period in cx 
cess thereof ( vidc Public Notice ibid ) reckoned from the date 

New Delhi, the 
of payment to the Dutch Supplier to the date of actual deposit 
of the rupee equivalent into Government account. The deci 

iries , The Hague, Netherlands, 
sion of the Government ay to any default in the said payment 
by the importer , or on his part and in regard to the amount 
payable to the Government by lis - 

( Bank ), shall 
be final and binding on us - 

( Bank ) 

Agreement for the loan of - - - million Netherlands 
3 . We - (Bank ) further agree that in case of 

Guilders — Request for direct payment. 
incrcase in the value of import or increase in the value of 

Dear Sirs, 
unfulfilled deliveries under the contract as a result of change 
in the composite ratc of exchange mentioned in para 1 above , 
the announi of this guarantce bond will be adjusted as on the 
date when the change takes place in propoition to this change . 

The Netherlands Investmçntbank for Developing Coun 
4 . We - ( Bank ), further agree that the guarantee 

LETTER OF AUTHORITY No. 
herein contained shall remain in full force and effect during 
the period that would be taken for the performance of the 

With reference to our application of today s date as to the 
said agicement / contract and that it shall continue to be en 

financing of the transaction between M / s. - - 
forceable till all the ducs to the Government under or by 

- - , India and M / S, - — — 

- - - , Holland , 
virtue of thi“ guarantee have been fully paid and its claims 

out of the loan made by your Bank to India , we hereby request 
satisfied or discharged . 

und duthorise you unconditionally and irrevocably to pay in 

accordance with the terms and conditions of the above mçn 
5 . The guarantee hercin contained shall not be affecíed by tioned contruct to the supplier in Holland the amount of 
any change in the constitution of the Importer or thc - 

N , A 

only ). It is requested 
(Bank ), and the Government shall have the fullest liberty that the invoices, shipping and other documents presented by 
without affecting the gulu antce to postpone for any time and the Dutch supplier be despatched direct to the 
from time to time any of the powery exercisable by it against 
the importer and the --- - -- ( Bunk ), shall not be released 
from its liability under this guarantec by any exercise by The suppliers will also be required to furnish to the Nether 
the Government of the liberty with reference to the matters lands Investmenthank for Developing Countries a certificate 
aforesaid or hy reason of time being given to the Imposier in duplicate issued / certified by the Netherlands Chamber of 
or any other forbcarance , act or omission on the part of the Commerce of the district in which the exporter is established 
Government or any indulgence by the Government to the regarding the Netherlandy origin of the goody covered under 
Importer or by any other matter or thing whatsoever which the Letter of Authority . 
under the law relating to sureties shall, but for this provision , 
have the effect of so releasing the - -- - (Bank ) from its 

Kindly forward the debit advice to the Government of 
Such liability . 

India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , 


To 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 
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- - - = - - - _ = = 
Economic Aid ( Accounts ) Branch , Jeevan Deer , Parliament 

5 . The letter of credit will also provide that Messrs . - --- - 
Street, New Delhi. This letter of Authority will remain valid 
upto 

- - - - - - - - - - 
For the President of India , 

( foreign banker ) 
Copy to - - 

( Importer s Bank ) 
They should ensure that the rupees equivalent at the will forward directly to the Controller of Aid Accounts & 
Compoyite rate of cxchange to be calculated in the manner Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, 
prescribed in Public Noticc No. 8 - ITC (PN ) / 76 duted 17- 1 - 1976 

UCO Bank Building, Pailiament Street, New Delhi, one sct 
and such other Public Notices that may be issued from time of non - negouable shipping documents and two copies of the 
10 time together with the interest thereon at the rutes pres invoice with it certificate duly endorsed thereon by the Dutch 
cribed in Public Notice No. 46 - ITC (PN ) / 76 dated 16 - 6 - 1976 

Supplier that the payment has been received by the latter. 
from the date of payment to the suppliers to the date of dero 
vit of the amount into Government Account is deposited before 
Teleasing the original documents to the Importer . 

They will also obtain from the suppliers and furnish to 

the Controller of Aid Accounts & Audit a costificate in dup 
Annex VI 

licate issued / certified by the Netherlands Chamber of Com 
No. F . (14 ( ) -WE . III / 

merce of the district in which the exporter is established re 

garding the Netherlands origin of the goods covered under 
Government of India 

the letter of Credit / " issued by the appropriate competent 
(Bharat Sahar ) 

Authority in regard to the origin of the goods covered under 

the Letter of Credit . 
" MINISTRY OF FINANCE 
( Vitt . Mantiulaya ) 

6 You are also required to forward to the Contioller of 

Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department 
Department of Economic Affairs 

of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, 
(Arthik Karya Vibhag ) 

New Delhi a certificate of remittance male by you to M / s . 
New Delhi, the 

- - 

- - 

- - - - - 
Subject Contract entered under General Purpose Dutch 

- - - - 

- - - - - - 
Credit - -Reimbursement , 

against the invoice / Shipınent of goods, excluding Bank char 
Dear Sirs, 

ces, if any. 
Messrs. 

7 . Receipt of this letter may please be acknowledged . 
( Indian importer ) 

Yours faithfully , 
have entered into a contract with Messrs 
(Foreign supplier) 

" To be deleted if not applicable . 
for the supply of - - - - 

Copy with a copy of contract forwarded to : 
- - - - - - - - - 
for the amount of 

Reserve Bank of India , Exchange Control Department, 

Bombay - 1 . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

2. Copy also forwarded for information to : 
-- ) C . I, F . / C . & F . against 
Licence No. - dated 

( Indian importer ) 
issued under the Dutch General Purpose Cicdit for the value 

It may be ensured that M / s. 
of Rs. - (Rupecs - - 

( foreign banker ) 
A copy of the contract is enclosed , 
2 . Out of the above annount of — 

forward one set of shipping and other documents ( non-nego 
an amount of - - - - 

liablc ) along with payment advice , two copies of the invoice 
-- - - is to be paid as Indian Agents 

with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that 
Commission in Indian currency . The sum to be paid to the 

the payment has been received by him , and two copies of 
qupplier in foreign currency which will be financed initially 
out of the free foreign exchange resources, to be reimburs 

certificate in regard to origin of goods to the Controllei of 

All Accounts & Audit, Ministry of Finance , Department 
cd later out of the Dutch General Purpose Credit , therefore , 

of Econonlic Affairs, UCO Bank Building, Parliamçnt Street , 
amounts to 

New Delhi. 
3 . You arc authorised to open a letter of credit in favour 
of Messrs . 

( ii ) M /8.- -- - 
- -- -- - - - - 

(foreign bank ) 
- -though their 
banhers , viz , Messrs . 

It is requested that on each payment, one set of shipping 

and other documents ( non -negotiable ) along with payment 
- - - - - - - 

- 

advice , two copies of the invoice with a certificnte duly endor 
within a period of thirty days from date of this letter and 

sed thereon by the supplier that the payment has been re 
against a valid Import Licencc , under intimation to the Con 

ceived by him and two copies of certificate in regard to ori 
troller of Aid Accounts & Audit , UCO Bank Building, Par 

gin of goods may be forwarded direct to the Controller of 
liamont Street, New Delhi. 

Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance , Dep ırtment of 

Fconomic Affairs , UCO Bank Building, Parliament Strect, 
4 In terms of para 10 Section VII of the Exchange Con New Delhi. 
trol Manual. you are required to ensure that the date of the 
expiry of the Letter of Credit is not later than forty -five 

(iii ) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of 
(45 ) days after the final Jute for shipment 19 stated in the bivance , Department of Fconomic Affairs, UCO Bank Build 
relative import licence . 

ing , Parliament Street, New Delhi. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


u 


m 


- - 


- - - - 


or Mesyou a 


- 


- - 


- - 
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ANNEX VII 


STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON 

UTILISATION UNDER DUTCH (G .P .) CREDIT 


the merits of each caso by the licensing authorities who may 
grant extension upto a further period of 4 months, If , how 
ever , extension is sought beyond 8 months from the date of 
15849 of import licence , such proposal should inveriably be 
referred by the licensing authorities to the Department of 
Economic Affairs, (WE III Section ) , Ministry of Finance 


The terminal date of disbursements in both the credit 
agreements viz Di, 120 million and Df 54 million would be 
31- 12 - 1980 . 


1. Name of Importer. 
2 . No and date of Import Licence 
3. Value of Import Licence. 
4 . Value of orders placed . 
5 . Letter of Authority No, and date 
6 Amount of Letter of Authority 
7. Date of Validity of Letter of Authority , 
8 . Amount utilised during the Quarter . 
9 . Total amount utilised . 
10. Total Amount deposited into Government 

Account 
11 Payment to be made during the 

subsequent quarters 
12 . Surrenders , if any. 


II ( 3 ) The licence will bear the supersciiption Dutch 
General Purpose Credit and indicate the Public Notice num 
ber under which these licensing conditions are issued . The 
licenco code for the first and second suffix will be " S " /" NN " 
This licence code will be mentioned in all the shipping docu 
ments as well as in the " S " form required to be furnished 
to the Reserve Bank at the time of rupeo deposit. 


DG 
D .G 


Rs 


II ( 4 ) As soon as the importer icceives the import licence , 
he should send a report to that effect to the Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs, ( W . E III Sec 
tion ) along with the following information - 

(1) No, and Date of Import Licenco ; 
( 11 ) Value . 
( 111 ) Exchange rate , if any, indicated on Import Licence . 
( 1v ) Date by which copies of contract are expected to 

be furnished to Department of Economic Affairs 


APPENDIX II 
Conditions for Licensing Public Sector Imports under the 

Dutch General Purpose Credit 
Section 1 - Gençral 


Section NI-- Finalisation of Contract 

II ( 1 ) . The minimum value of contract eligible for finan 
cing under the credit is Di 25 , 000 . 


I ( 1) The Dutch General Purpose Credit for 1977 -78 ex 
tended by the Nederlandse Investerings bank Voor Ontwikkel 
ingslanden N V . is untied in favour of developing count 
nies Accordingly the goods and commodities and services 
Incidental thereto which are to be financed under the Credit 
can be imported from Netherlands and all countries enumo 
rated in the list at Appendix A of the "Guidelines for Pro 
curement of Goods and Services under Bilateral Develop 
ment Loans by the Netherlands" ( Annex I) which will be 
the " eligible source countries " under the credit. 


JII ( 2 ) . Only one contract should be entered into against 
the import licence In exceptional cases , more than onc con 
tract will be permitted to be entered into , for which prior 
approval of the Department of Economic Affairs , Ministry 
of Finance should be obtained soon after the date of issue of 
the import licence 

III ( 3 ) . The contract for the import of goods and servi 
ces from the Netherlands and eligible source countries should 
be finalised keeping in view the Guidelines for Procurement 
of Goods and Services, as detailed in (Annexure . I) . 


I (2 ) Components to the extent of 10 per cent in respect of 
chemicals and 20 per cent in respect of other imports from 
non -eligible source countrics can , however , be considered 
for being financed under the Credit Specific requests in this 
regard , if any, should be made to the Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, (WE III Section ) before 
finalising the contracts . 


NI(4 ) Goods and services should be procured through 
Formal Open International Binding except in the following 
cases : 
( a ) where the Netherlands is the traditional or the only 

source for imports ; or 


I ( 3 ) Limited supplies of goods and services from non 
eligible sourco countnes to suppleinent the supplics from eli 
gible source countries in excess of the limit indicated in Sec 
tion I ( 2 ) may also be considored for financing under tho 
credit For this , specific approval of the Government of 
Netherlands will be necessary 


( b ) where the value of imports is less than Dfl. 125 

million , or 
(c ) where such a procedure is inapplicable or inappio 

priatc In this casc, agreement between the Nether 
lands Government and the Government of India oo 
another mere expedient procedure must be rcached 
before the contract for the supplies could be finalı 
sed. 


Section II - Issue of Import Liconce 


III ( 5 ) It would also not be necessary to resort to Formal 
Open International Bidding in the following types of cases - 


II ( 1 ) The import licence will be issued on CIF basis 
with on initial validity of 12 months For extension of the 
validity of the licence , the Licensee should approach the 
licensing authority concerned , within the validity period of 
the licence , who shall consult the Department of Economic 
Affairs , (WE III Section ) in the matter. 


II ( 2 ) Firm order on CIF C & F basis must be placed on 
the overscan suppliers in the Netherlands or the countries 
mentioned in the Annex I and sent to the Department of 
Economic Affairs (WE JIT Section ) within 4 months from 
the date of issue of the import licence If firm orders can 
not bo finalised within the time limit of 4 months, the Licenseo 
should submit to the Chief Controller of Imports and Exports 
or other licensing authorities, as the case may be, a proposal 
seeking an extension in the ordering period , furnishing justifi 
cation and explanation as to why ordering could not be 
completed within the initial validity period Such requests 
for extension in the ordering period will be considered on 


( a ) where the purchaser hab convincing reasons for 

maintaining a reasonablc standardisation of this 

equipment 
( b ) in cases where , bacause of the nature of the pro 

curement in question , the number of qualified sun 
pliers is limited and the market knowledge of the 
purchaser is such that he can be expected to know 

the qualified suppliers 
( c ) where in the light of the existing relationship sub 

sisting between the Indian importers and the foreign 
suppliers and the scope of supplies available and 
identified in the Netherlands and / or the developing 
countries , the borower considers that imports should 
be effected from the Netherlands only . 
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In such cases the procurement formula of paragraphs 31 
to 39 of the Guidelines for procurement of goods and servi 
ces ( Annex 1 ) may be followed . 


indicated . Any payment on this account should be made in 
Indian rupees to tho Agent in India . No remittance of foreiga 
exchange will be permitted for the purpose . Such payments , 
however, will form part of the licence value and will, there 
fore , be charged to the licence . 


III (6 ) The purchaser may purchasc directly from a single 
supplier in one of the following cascs : 


III ( 13 ) . The purchase order and the supplier s order con 
firmation should be in English only . 


(i ) procurement by a commercial importer involves a 

registered brand namo commodity which is for 
resale by the importer , for which the importer is a 
regularly authorized distributer or dealer of the sup 
plier and for which the supplier is the sole distri 
butor or manufacturer ; 


III ( 14 ) . The following provisions should be specifically 
incorporated in the contract : 
(i ) " the contract is subject to the approval of Govern 

ment of India ( if the value of the contract is Dutch 
Guilders 50 ,000 or below ) and subject to the ap 
proval of both the Government of India and the 
Government of Netherlands (if the valuc of the 
contract exceeds Dutch Guilders 50 , 000 ) . 


( ii ) procurement by a commeicial importer involves a 

commodity which is procured for manufacture , pro 
Cessing or assembly and resalc of the end product 
for which the importer is a regularly authorized 
distributor or dealer of the supplier and for which 
the supplier is the manufacturer ; 


( iu ) in order to assure interchange ability of parts or 

because of special design or technical requirements 
the procurement can only be made from ono source ; 


( ii) This contract will be governed by the payment pro 

cedures laid down under the licensing condition 
for the Dutch General Purpose Credit and will 
become effective after the Government of Inclia s 
contract exceeds Dutch Guilders 50, 000 ). 


( iv ) thc importer is a manufacturer whosc equipment 

and law material formulac arc designed for best 
utilisation with a specific type of raw material which 
can only be obtained from one source ; 


( iii ) " The goods are of Dutch origin /manufacture " (in 

case of supplies in Netherlands) 


or 


" The goods are of. .. ... .... .. . .. .. . .. origin /manufacture" 

( in case of suppliers in cligible source countries ) 


( v ) the importer wishes to extend or repeat a procuie 

mcnt originally made under fomul international 
bidding providel that the complementary procure 
ment is small in relation to the original procure 
ment, takes place on a few occasions only and 
while the construction work related to the original 
procurement is still under way or shortly after the 
original procurement is made; 


( iv ) “ For the goods to be imported from Netherlands, 

the suppliers will have to produce to the Nether: 
lands Investment Bank , 12 certificate in duplicate 
issued /certified by the Netherlands Chamber of 
Commerce of the district in which the supplier is 
cstablish to the effect that the goods arc of Nether 
lands origin . This certificate can be furnished along 
with the other shipping documents at the time of 
receiving, payment. A specimen of the certificate 
is at Annex. III . 


( vi) the value of a transaction is less than Di. 1. 25 mil 

lion . 


III ( 7 ) . Formal competitive bidding procedures are not 
required for the selection of consultant firms. However, be 
forc invitations for proposals are sent out by tho Indian firms 
to the consultant firms, a list of such prospective firme 
should be furnished to the Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs ( W . E .III Section ) . The list in turn will 
bo submitted to the Government of Netherlands who may 
approve the sanc or reject the choice of a consultant and 
may on the basis of their knowledge of the consultancy scc 
tor in Netherlands suggest that this list is extended . 


In the case of supplier in eligible source countries the 
suppliers will have to produce to the Netherlands Invest 
ment Bank proof of origin of goods in accordance with the 
Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procure 
ment of Goods and Services (Annex . I). " 


IfT ( 15 ) . For any customary performance guarantec , where 
required , the suppliers should he asked to furnished a bank 
guarantee /warranty . 


Section IV - Approval of contract by Government of India / 
Netherlands Investment Bank . 


III( 8 ) . Where the goods are proposed to be procured 
on the basis of Formal Open International Bidding , the im 
porter should forward three copies of the tender notices is 
soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or 
the Indian Export Service Bulletin , to the Embassy of the 
Netherlands in India , New Delhi, under intimation to Minis 
try of Finance . Department of Fconomic Affairs ( W .EJII 
Section ) , New Delhi. 


III ( 9 ) . The term " Firm Oiders " referred to in Section 
II (2 ) means purchase order placed by the Iudian licensce on 
the overseas supplier duly supported by order confirmation 
by the latter or purchasc contract duly signed by both the 
Indian importer and the overscas supplier. Orders on Indian 
Agents of overseas suppliers and / or order confirmation of 
such Indian Agents are not acceptable . 


IV ( 1 ) . Immcdiately after the contract is concluded , the 
importer should furnish 5 photostate or certified copy of the 
contract / supply orders accompanied by a photostatc copy of 
the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of 
Economic Affairs, ( W . Ę . III Section ). In case of contracts 
concluded with supplies in eligible source countries, 8 copios 
of the same should be furnished. The importer is also re 
quired to furnish the information as per details in Annex . II. 

IV (2 ) When the Supply contract is based on formal open 
international bidding or formal selective International bidding, 
the following information should also be furnished in 
(i ) Name of the publication in which tender notice 

was advertised ; 
( ii ) Name of the parties who quoted against the tender 

enquiry ; 


III( 10 ). The CIF / C & F valuc of the contract should be 
expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded 
with the Dutch suppliers and in the respective currency in 
case of contracts concluded with the suppliers in eligible 
source countries . 


(iii) The reason for selecting a particulor offer indicat 

ing whether it was the lowest technically suitable 
hid . 


III ( 11 ) . The contract must provide for payment on cash 
basis ic. on presentation of shipping documents . No credit 
facility of any kind will be permitted to be availed of by the 
Indian Importer from the overseas suppliers. 


IV (3 ). If the contract documents, the request for issue of 
letter of authorisation and the import licence are found to be 
in order , the Ministry of Finance (Department of Economic 
Affairs ) wil} forward copies of the contract to the Dutch 
authorities through the Embassy of Indian at The Hague for 
approval. 


111 ( 12 ) . The amount of Indian Agent s Commission in 
cluded in the value of the contract should be specifically 
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IV ( 4 ) (a ) . In respect of contracts valued at DG 50 . 000 

V ( 8 ). Public Sector importers (including Departments 01 
or below approval of Dutch authoritics is not required . The the Central Government) shoul:t make the requisito rupec 
approval of the Government of India will be communicated deposit only through Authoised Dealers in foicign ctchange 
to the Indian importers while forwarding the copies of their and also get the Exchange Control Copy of the Licence 
contracts /supply orders to the Dutch Authorities, 

endorsed by them as requier in Public Notice No. 184 - ITC 

(PN ) /68 dated the 30th Aligunt . 1968 . The requisite S 
( b ) For contracts of value cxceeding DG . 50 ,000 , as 

form will be sent by the concernet bank to the Reserve 
yoon as the appioval of the Dutch authorities to the financ 

Bank of India , Bombay . 
ing of the contact under Dutch Credit is received , the 
importer will be informed that their contract has become 

V ( 9 ). The moneys specified in Section V (6 ) should be 
cffective . 

deposited only with the State Bank of India , Tis Hazari 

Branch , Delhi. or the Reserve Bank of Inclin, New Delhi to 
Section V - Payment to the Suppliers : 

the credit of the Central Goveinment Account under the head 

of account . — 
( A ) Payment to the Suppliers in Netherlands 

" K - Deposits and advance Deposit not bearing in 
V ( 1 ) . A letter of Authority to the Netherlands Investment 

terest — 843 — Civil deposits --Deposits for purchase 
Bank for Developmenting Countrics. The Hague ( in the form 

etc . abroad -- - Purchases etc . under Dutch Gencial 
at Annex . IV ) authorising payment to the suppliers against 

Purpose Credit 1974 - 75" . 
shipping documents will be issued and forwarded along with 
the copies of contiact etc ., to the Dutch authorities through 

V ( 10 ). The advice of rupec doposits referred to above , 
the Embassy of India at The Hague. 

should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, 

Ministry of l inance . Department of Fconomic Alfairs, UCO 
V ( 2 ) . The validity of the Letter of Authority will be Bank Building , Parliament Street, New Delhi by cnclosing 
determined keeping in vicw the delivery schedule indicated in original l eceipted treasury challan in the profoimi prescribed 
the contract. In no case will the Letter of Authority be made under Public Notice No 74 - 1 1 C ( PN ) / 74 date 31 - 5 - 1974 
valid beyond the validity of the import licence . 

and No. 103 - ITC (PN ) / 76 dated 12- 10- 1976 . The 

information in regard to letter of Authority No., 
V ( 3 ). Şince the payments to the suppliers under the amount of foreign currency for which rupec deposit is made, 
credit 31° generally made by the Dutch Bank against the date of payment to the Dutch supplier, amount of interent 
ploduction of shipping documents, the gracc period facility ind pejiod for which it is culculated should invariably be 
will not be applicable to imports financed under this credit. indicated in the challan form . 

V ( 4 ). In case the shipment payments to the suppliers B . PAYMENT TO THE SUPPLIERS IN ELIGIBLE 
are not completed within the validity period of the Letter 

SOURCE COUNTRIES 
of Authority , the Importer should approach the Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs ( W . F , III Section ) 

V ( 11 ). A Letter of Authority (in form at Annex V ) to 
for suitable extension of the Letter of Authority well before the Importers Bank , as indicated by the Importer in his up 
the cxpiry period of the Letter of Authority . Such a request 

prication authorising opening of a I etier of Credit on the sup 
should be accompanied with d photostat copy of the re 

pliers bank in the clipıble source country in favoul of the 
validated Import Licence , if the period of extension sought 

supplier will be issued by the Ministıy of Finance , Department 
for is beyond the validity of the original Import Licence 

of Economic Affairs ( W . F . III Section ) . Copies of the contract 

along with a copy of the said Letter of Authority will be 
7 ( 5 ) . If the request for extension in the period of vali 

forwarded to the Dutch Authorities also through the fm 
dity of the Letter of Authority is not received within a 

bassy of India at The Hague. 
period of six months from the validity date of the Letter of 
Authority the un -utilised balance in the letter of Authority 

V ( 12 ). On receipt of the Letter of Authority mentioncu 
will be deemed to have been suivendered and the Letter of 

in the preceding paragraph , the impoiter s Bank will open it 
Authority will stand lapsed automatically , 

letter of Credit in favour of the supplier thiough his bunker 

within a period of 30 days from the date of issue of the said 
V (6 ). The original negotiable shipping documents will be 

Letter of Authority ond against a valid import licence . An 
invariably forwarded by the Netherlands Investment bank to 

intimation to this effect shall be forwarded to the Controller 

of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament 
the concerned importer s bank in India , which would be a 
branch of any of the nationalised banks who should release 

Sticet, New Delhi. 
these negotiable set of documents to the importer concerned 

V ( 13 ). After the payment to the supplier 18 made the 
only after ensuring that the importer has deposited : 

supplier s bank shali forward to the Contiollor of Aid Accounts 
( i) the rupec cquivalent of the payments to the suppliers und Audit, Ministry of Finance , Department of Economic 

in Dutch Guilders at the prevailing composite rate Allairs , UCO Bank Building, Parliment Stiect , New Delhi, 
of exchange to be calculated in the manner AS one set of non - negotiuble shipping documents and two cop cs 
prescijbed in Chief Controller of imports & Ex of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the 
port s Public Notice No. 8 - ITC ( PN ) / 76 , dated supplier that the paynicat has been icecived by the latter . 
17 - 1 - 1976 and as may be notified by the Goverti 
ment from time to time throught Public Notices 

V ( 14 ). The supplier s bank will also obtain from supplier 
of the C . C 1. & . E . or through Echange Control anl furnish to the Contiollei of Aid Accounts and Aulit , 
Circulars of the Reserve Bank of India , 

Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , UCO 

Bank Building . Parliament Street. New Delhi, a certificate or 
(ii ) interest calculated at the rate of 9 per cent per proof ( in duplicate ) in regurd to the origin of the goods 

annum for the first 30 days and at 15 per cent for being in accordance with the Rules of origin appended to the 
the period in excess of 30 days in terms of Public " Guideline for Procuicment of Goods and Services." 
Notice No . 46 -ITC ( PN ) / 76 dated 16 -6 - 1976 on the 
amount iequired to be deposited vide item (i) above , V ( 15 ). The importer should toward to the Controllei of 
reckoned from the date of actual payment to the Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance Department of 
supplict by the Netherlands Investment Bank for Economic Affairs , UCO Bank Building. Parliament Street, 
Developing countrics N . V . The Hague to the 

New Delhi, a ceitificate of icmittance made by them to the 
date of actual deposit of the runee cquivalent hy the supplier against the invoice /Shipment of poods excluding 
importer in the State Bank of India , Tis Hazali , 

bank charges, if any, I buy cerulicate should be obtained 
Delhi or Reserve Bank of India , New Delhi. 

froni the bank through which the letter of Credit is opened. 

The importer should also ensure that one set of non -nego 
V ( 7 ) . It shall be responsibility of the Indian Bank tiable shipping documents and tivo copies of invoice with all 
concerned , to ensure that the amounts duc are correctly de certificate duly endorsed thereon in iedaid to receipt of pay 
posited into Government Account before the iniport docui ment by supplier and certificate of origin , referred to in 
ments are handed over to the importers. The licensee should Section 1 ( 13 ) and V ( 14 ) le formulai to Ministry of 
also ensure that the amounts duc ale corectly deposited into Finance , Department of l conomic Affairs , Controller of 
Government account betore taking delivery of the clocunients Aid Accounts & Audit within 15 Gy of the shipment of 
from their bankers . 

goods. 
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3 . Except in the cases mentioned in paragraph 16 and 
V ( 16 ) . Payment against the Letter of Credit will be made 

17 , no practices shall be allowed , which could lead to , or 
by the importei on the strength of the Exchange Control 

nesult in a particular supplier of the suppliers of a parti 
Copy of the Import Yicence 

cular colintiy being favoured 
V ( 17 ) Normally ill shipments / payments to the Supplier 

4 . The ruiles of origin and contiol to be observed by 
shuold be completed within a period of 20 months from the 

the borrower in the procurement of goods and services, are 
date of issue of the Lelter of Authority refericd to abuvc . 

attached to these guidelines 9 Appendix B . 
In case the shipments /payments to the supplier are not 
likely to be completed within the period of 20 months, the 

5 . Where the borrower docs not effect direct procure 
Importer should inariably approach the Ministry of Finance , 
Department of Economic Allairs , ( W . L . III Section ) at least 

ment, he shall make such arrangements as are necessuty 
a month before the expiry of this limit for completing the to ensure that the purchaser complies with these guidelines. 
shipments / payments to the suppliers. This request should be 

6 . ( 1 ) The borrower shall obtain goods and services 
accompanied with a photostate copy of the revalidated Import 

through formal open international bidding except in the 
Licence covering the period of extension sought for, If such 

following cases : 
a request is not received before the stipulated period , the un 
utilised balances of the contract will be deemed as having 

(a ) where the Netherlands is the traditional or the only 
been surrendered . 

source for imports ; 
V ( 18 ) . Any omission on the pait of the importer to send 

(b ) where the value of import is less than DHL, 1.25 
the reimbursement documents promptly to the Department of 

million ; or 
Economic Affairs will be viewed seriously and the C . C .I. & E . 
may be asked to suspend all import licences issued in the 

(c ) where such a procedure is inapplicable or inappro 
favour of the importer. In case the importer persists in his 

priate . In this case , agreement between the Nether 
default his case may be recommended to the Ç . Ç . I. & . E . 

lande Government and the borrower on another 
for being blacklisted . The importer will , in addition , be 

more expedient proceedure must be reached before 
liablo to penalities / punishments under the law governing Im 

suppliers are invited to submit their bids, Slich 
port Control etc . 

agreement to be reached on the basis of all rele 

vant information 10 be supplied by the borrower 
V ( 19 ) . On receipt of the reimbursement documents , Con 

through the Royal Netherlands Embassy . 
troller of Aid Accounts and Audit in the Ministry of 
Finance , will make a request to the Netherlands Investment 6 . ( 2 ) Where in the light of the existing relationship 
Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier subsisting between the Indian importers and the foreign 
in the eligible source countries. The Netherlands Invest suppliers and the scope of supplies available and identified 
ment Bank will reimburse the cquivalent amount in Nether in the Netherlands and / or the developing countries, the 
lands guilders at the rate of exchange prevailing in the borrower considers that imports should be effected from 
Netherlands on the date of such reimbursement . 

the Netherlands only , the borrower shall have the option 

to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from 
Section VI : Miscellaneous : 

the Netherlands as well as the eligible source countries , In 
VI ( 1 ) . The importer should furnish a quarterly report , 

such cases article 30 of the Guidelines along with articles 
as in Annex . VI, showing utilisation status of the licenco 

31- 33 or article 30 along with articles 34 -38 are applicable . 
to the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, 

7 . These guidelines , together with the Rules of Origin 
( W . E . III Section ). 

And the list of eligible source countries , Are subject to 
VI ( 2 ) . It should be understood that the Government of 

amcndment by the Netherlands Government . 
India will not undertake any responsibility for dispute , if 
any, that may arise between the license and the supplier , B . Proceedures for Fojmal Open International Bidding 
The conditions to be fulfilled by the supplier before 
payment could be cffected to him must be clearly spelt out 

8 . At the time invitations to bid are issued , the borrower 
by the importer in Annex . II. If necessary , a provision 

(or the purchaser on the borrower s behalf ) shall advertise 
dealing with settlement of disputes may be included in the 

the bidding in at least one of the following two publica 
contract itself. 

tions : 

Indian Trade Journal. 
VI( 3 ) . The licensee shall promptly comply with any 
directions, instructions, or order , issued by the Government 

Indian Export Service Bulletin . 
of India from time to time regarding any and all matters 
arising from or pertaining to import licence and for meet 

The importer shall send three copies of the tender notices 
Ing all obligations under Dutch General Purpose Credit. 

23 advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Ex 

port Service Bulletin , to the Embassy of the Netherlands 
VI ( 4 ) . Any breach of violation of the conditions set in India . 
forth in the above clauses will result in appropriate action 
under the Imports and Exports ( Control ) Act. 

9 . In order to foster widespread competition , individual 
contracts for which bids are invited should , whenever feasi 

ble, be of a size large enough to attract bids on an inter 
ANNEX I 

national basis. On the other hand , if it is possible from a 

technical and administrative point of view to divide a pro 
Guidelines for Procurement of goods and services under ject into contracts of a specialized nature and such division 
bilateral development loans by the Netherlands 

is likely o be adventageous to the borrower and /or to allow 

broader international competitive bidding the project should 
A . General 

be divided . Single contracts for engineering, equipment and 

construction work ( commonly known as " Turn - key 
1 . These guidelines govern procurement of goods 

con 
and tracts " ) may be desirable if they offer overall advantages 
services under bilateral loans which form part of the offi to the borrower country within the technical and economic 
cial Netherlands Development Aid Programme. These loans facilities available . 
are untied in respect of developing countries. A list of 
eligible source countries is attached as Appendix A . The 

10 . Formal prequalification may be desirable , in parti 
recipient country is included in this list. The Netherlands cular for civil works contracts . If prequalification is used , 
Government may agree , on an individual basis , to limited 

it shall be based entirely upon ability to perform qatisfac 
supplies of goods and services from non - eligible source torily , taking into account ( i) the firm s previous experience 
countries to supplement the supplies from efigible source in similar types of work , ( ii ) its potential with regard to 
countries, with transportation and insurance costs included . 

personnel, equipment and plant, and (ii) its financial posi 

tion and integrity . Advertisement of the prequalification pro 
2 . The Netherlands. Government must be satisfied that ceedure shall be carried out in accordance with the proceeduro 
the proceeds from the loans are to be used with due care described in paragraph 8 . Condensed specifications shall bo 
being given to enconomy, efficiency, fairness in international made available to contractors desiring to be considered for 
competition and non -discrimination among eligible source prequalification . When prequalification is applied , afl firms 
countries, in accordance with thc procurement procedures which fulfil the conditions for prequalification shall 
Yet out in these guiclelincs . 

be 
permitted to bid . 
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22 . Except as may be required by law , no information 
relating to the examination , clarification and evaluation of 
bids and recommendations concerning awards shall be com 
municated after the public opening of bidy to any persons 
not officially concerned with these procedures on the side 
ot either the borrower or the Netherlands Government before 
the announcement of the award of contract to the 
successful bidder . 


11, Bidding documents shall be prepared in one of the 
fanguages customarily used in international transactions and 
shall unless prohibited by law specify that the text of the 
documents in that language is governing . 

12 . Specifications shall set forth is clearly and precisely 
as possible the work to be carried out, the goods and ser 
vices to be supplied and the place of delivery of installa 
tion. Drawings shall be consistant with the text of the speci 
fications; where they are not, the text shall govern . The 
specifications shall state the principles of evaluations and 
comparison of bids, which will be taken into account when 
evaluations are made and bids are compared . The specifi 
cations shall be worded in such a way as to permit and 
encourage free and full international competition . 

Any additional information , clarification or correction 
of errors and alterations of specifications and invitations to 
bi shall be communicated promptly to those who rcqucs 
ted the original bidding documents . 


23 . After the opening of the bids, the purchaser shall 
examine the bits in order to ascertain whether material errors 
in computation have been made in tho bids, whether thç 
bids are fully responsive to the requirements of the bidding 
documents . whether the required guarantees and surctics 
have been provided whether documents have been properly 
signed and whether the bids are otherwise generally in order , 
If a bid does not substantially conform to the specifications 
or contains inadmissible reservations or is not otherwisc 
substantially responsive to the bidding documents , it shall 
be rejected . A technical analysis together with a detailed 
assessment in monetary terms shall then be made to evaluate 
each responsive bid and to enable bids to be compared . 


13 . If national standards are cited to which equipment 
or material must comply , the specifications shall state that 
goods meeting other internationally accepted standards, 
which demand arc cqual or better quality than the standards 
mentioned , will also be accepted . 

14 . Specifications shall be based on performance and po 
tential and should only prescribe registered brand names , 
catalogue numbers or products of a particular manufacturer 
if particular spare parts are required or if it has been decided 
that a certain amount of standardization is necessary to 
înaintain certain essential quality factors. In the last case 
the specifications shall permit offers of alternative goods 
which have similar characteristics and whose performance 
and quality are of a level at least equal to those specified . 


24 . Invitations to bid may state that the purchaser reserves 
the right to reject all bids when nonc are responsive to the 
intent of the specifications , when there is evidence of Jack 
of competition , or when the low bids exceed the cost pro 
viously cstimated by an amount suficient to justify such 
action . If all bids are rejected , the borrower may, after con 
sultation with the Netherlands Government, enter into negotia 
tion with one or more of the lowest bidders to ascertain the 
causes for such events and the reasons for the difference bet 
ween the low bid and the cost estimates . Negotiated con 
tracts reflecting changes in the specifications, leading to eco 
nomies in the estimated cost of the project, may be accep 
table , provided the changes do not substantially alter the 
nature of the project. Where changes are substantial, re 
bidding may be appropriate . This shall at all times be ap 
proved by the Netherlands Government. 


15 . Invitations to bid shall list the eligible source coun 
tries and shall set out the rules of origin applicable . 

16 . Quotations shall be examined on the basis of strict 
equality of conditions among suppliers from eligible source 
countries (including the evaluation of quotations for material 
and equipment at prices free of customs tariffs and other 
dụties and taxes of like effect ) . The borrower country , 
however, is authorised , in the evaluation and comparison 
of bids to supply goods and services , excluding transport 
costs, to extend a margin of preference to local goods and 
services and to products from other eligible source countries 
which are members of the same regional economic group , 
consistent with GATT, or which intend to establish such 
a group , over goods and services originating in other eligi 
ble source countries This murgin of prefeience shall not 
excccd 15 per cent on the CIF price of the lowest evalua 
ted foreign bid of the existing level of customs duties of 
the bidder s country , whichever is the lowest. 

17. In special cases , the borrower may , after mutual con 
sultation between the Netherlands Government and the 
borrowing country, cxtend a limited margin of preference 
to local and regional manufacturers, consistent with GATT, 
in addition to the margin of preference , mentioned in para 
graph 16 . In assessing the level of preference , due atten 
tion should be given to factors like the degree of national 
or regional ownership and management and the registration 
in the borrower country of the regional economic group of 
thesc manufacturing firms. 

18 . Bidding documents shall set out any preferences 
agreed upon and specify the manner in which they will be 
applied in the evaluation and comparision of bids . 

19 . Bidder shall be given adequate time in which to sub 
mit their bids. 


25. Evaluations of bids shall be consistent with the 
terms and conditions set forth in the bidding documents 
and in any modifications thereto prior to the closing date 
for submission of bids. For the purpose of determining the 
lowest evaluated bid , commercial factors other than price , 
such as the time of completion of construction or other work , 
the efficiency and reliability of the equipment, the time 
of its delivery and the availability of service and sparo 
- parts , shall also be taken into consideration and shall, to the 
largest possible extent, be exprçsed in monetary terms, 
The currencies in which bid prices would have to be paid 
shall be valued, for bid comparison purposes only , on the 
basis of rates of exchange published by an official source and 
applicable to similar transactions at the closing date of tho 
bidding 


26 . The award of a contract shall be inade to the bidder 
whose bid has been determined to be the lowest evaluated 
bid , taking into account the factors mentioned in the pre 
ceding paragraphs 


27 . The Netherlands Government shall, upon request, be 
given adequate opportunity to present its comments and 
recommendations on all phases of procurement. After the 
award of contract, the Netherlands Government shall be 
provided with ( copies of ) all relevant documents and other 
information necessary for the evaluation of the use of tho 
loan . 
C . Procurement Procedures other than Formal Open Inter 
national Bidding. 

28 . In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30 , the 
procurement formulae of paragraphs 31 - - 39 may be applied 
in accordance with paragraph 6 . 


20 . The date , hour and place for latest receipt of bids 
and for the bid opening shall be announced in the invita 
tions to bid and all bids shall be opened publicly at the 
stipulated time. Bids received after this time shall be re 
turned unopened . The fame of the bidder and total amount 
of each bid and of any alternative bids if they have been 
requested or permitted shall be read aloud and recorded . 

21 . No bidder shall be permitted to alter his bid after 
the bids have been opened , Only clarifications not changing 
the substance of the bid may be accepted. The bortower 
may ask any bidder for a clarification of his bid but shall 
not ask any bidder to chango the substance or price of his 
bid . 


29. Standardization whero the purchaser has convincing 
reasons for maintaining a roasonable standardization of his 
equipment. 

30 . Limited Number of Qualified Suppliers : In cases where , 
because of the nature of the procurement in question , the 
number of qualified suppliers is limited and the market 
knowledge of the purchaser is such that he can be expected 
to know the qualified suppliers , 
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Hotel c omo mosaikan makanan 


Formal Selective International Bidding 

31 Under formal selective international bidding the pur 
chaser is authorized to invite bids from only limited num 
ber of (pre ) qualified suppliers known to be able to meet 
the special icquirements of the procurement in question 


takes place on a few occasions only and while tho 
construction work related to the original procurement 
is still tindei way or shortly after the original pro 

curement 18 made ; 
( vi) the value of a transaction is less than Dfl, 125 


million 


In such cases the borrower should ascertain that no poten 
ti qualified suppliers have been excluded The Ministry of 
Finance (Department of Economic Affaus) , Government of 
India shall provide all necessary information as and when 
29ked for by potential suppliers of eligible source countiies to 
enable them to participate on an equitable basis 


D Guidelines for the Use Consultants 

40 Consultant fims employed should be independent 
in the sense that their advice and the designs, specifica 
tions and bid documents prepared by them should be free of 
national, commercial or industrial bias , and can bc com 
plied with on i competitive basis In considering local 
consultant fitms, duc attention should be given to factors 
lihc the degice of national ownership , management and 
personnel and registration 


32 The supplicis are to be selected exclusively on tho 
basis of their qualifications and are , as far as possible , to he 
chosen from several eligible source countries including the 
Netherlands 


33 All provisions of formal inteinational bidding, Other 
than those of paragraph 8 , arc to be fully applied . 
Informat International Competitive Procuiement 

34 If procurement is not through the foimal competitive 
bidding procedures , it should be made in accordance with 
good commercial practice and without discumination among 
eligible source countries 


35 The importer should give wide and timely publicity 
to the intended use of informal intei national competitive pro 
curement The Ministry of Finance (Department of Econo 
mit Alus ) , Government of India shall provide all in 
formation necessary to permit suppliers of eligible source 
countı ies to participate on an equitable basis as and when 
auch information is ashed for 


41 Formal competitive bidding procedures wic not ieqmred 
tor the selection of consultant finns. However , in the process 
of selection , borrowery should consider a reasonable number 
of prospective films, which can be expected to rendur com 
petent and independent services from seveal eligible source 
countries This list shall be based on prequalification , taking 
into account 
(1) the film s previous experience in similir tvpcs of 

work , 
( 11 ) its potential with regard to personnel, cquipment 

and plant , and 
( 111 ) its financial position and integuity 
It is desirablc that before invitations for proposals no 
sent out, the borrower submits the list of prospective firms 
to the Natheilands Government The Netherlands Govern 
ment reserves the right to reject the choice of a consultant, 
and may, furthermore on the basis of her knowledge of the 
consultancy sector in the Netherlands , suggest that this list 
18 extended 


36 The time allowed for the preparation of quotations 
and ollers shall be governed by the nature of the contracts 
involved Both lead time and delivery schedules shall be 
long enough to allow mcaningful international competition 


37 The Netherlands Government may require the purchaser 
in particular cases to supply information on the purchases 
made , including full details concerning how quotations were 
obtained , the supplicrs who are involved and the quotations 
Teceived 


F Grievances 

42 The borrower shall make provision for the hearing 
and investigation of complaints arising in connection with 
the invitations to bid , the submission of bids and the 
award of contracts 


38 The guldelines for fomal open international bidding 
should be applied to the fullest possible extent as appro 
priate 


Single Suppller 

39 The purchaser is permitted to purchase directly from 
a single supplier in one of the following cases 


43 In the case of purchases conducted under formal in 
ternational bidding procedurces complaints of any substance , 
regarding restrictive commodity specification or othei restric 
tive terms of the invitation , made prior to the bid closing 
date , shall be resolved before the opening of bids f necess 
sary and only after consultation with the Netherland , 
Government, the bid closing date may be postponed for an ap 
propriate period 


( 1) procuroment by a commercial importer involves # 

registered brand name commodity which 18 for 
resale by the importer , for which the importer is a 
regularly authorized distributor or dealor of the 
supplier and for which the supplier is the sole dis 

tributor or manufacturer , 
(ii ) procurement by a commercial importer involves a 

commodity which is procured for maqufacture , pro 
cessing or assembly and resale of the end - product 
for which the importer is a regularly authorized dis 
Inbutor or dealer of the supplier and for which the 
supplier is the manufacturer , 


44 When a complaint has been made by one of the sup . 
pliers concerned, the documentation relating to the sub 
stance of the complaint and action taken thereon shall bo 
available for examination by the Netherlands Government, 
as well as by the borrower . 


APPENDLX A 


List of eligible source countries for unties bilateral loans to 

developing countries 


( 11) in order to assure interchangeability of parts of 

because of special design or technical requirements 
the procurement can only be made from one 

Souice , 
( iv ) the purchaser 9 a manufacturer whose equipment 

and raw material formulae arc designed for best 
utilization with a specific type of raw material which 

can only be obtained from one source , 
( v ) the purchaser wishes to extend or repeat i procure 

mont Originally made under formal international 
bidding provided that the complementary procurement 

is small in relation to the original procurement, 
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A Netherlands 
B Africa 
North of Sahara 
Algeria 
Libyan Arab Rep . 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
South of Sahara 
Botswana 
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Burundi 
Cameroon 
Cape Verde Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Jslands 
Congo ( People s Rep . of) 
Zaire Rep . 
Dahomey 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Кепун 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mall 
Mauritania 
Manuritius 
Niger 
Negerla 
Reunion 
Rwanda 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Terr. Afars and 1898A 
St. Helena and dependencies 
Sudan 
Swaziland 
Tanzanla 
Togo 
Uganda 
Upper Volta 
Zambia 
America 
North and Central 
Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Honduras (Br.) 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre et Miquelon 
Trinidad at Tobago 
West Indies (Br. ) 
South 
Argentina 
Bolivia 


Brazil 
Chile 
Columbia 
Ecuador 
Falkland Islands 
Guyana 
Gulana ( Fr . ) 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 
Asia 
Middle East 
Bahrein 
Iran 
Irag 
Israel 
Jordani 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Qatar 
Saudi Arabia 
Yemen (Poople s DR ) 
Syrian (Arab . Rep . ) 
Unit . Arab Emirates 
Yemen (Arab . Rep . ) 
Şouth 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
Far East 
Brunci 
Khmer Rep . 
Hong Kong 
Indonesia 
Korea (Rep . of ) 
Korea (Peoplo s Dem . Rep . of ) 
Leos 
Масао 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Thailand 
Timor 
Vietnam (Rop . of ) 
Vietnam (Dem . Rep . of) 
Oceania 
Fiji 
Gilbert & Ellice Islands 
French Polynesia 
New Caledonia 
New Hebrides (Br, & Fr.) 
Pacific Islands (US ) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 
Europe 
Turkey 
Portugal 
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APPENDIX B 


Rules of Origin 


1 . The subject items of these rules of origin shall be 
goods and services produced in the eligible source countries. 


2 . In the case of goods, assessment of the Netherlands 
origin shall be subject to the legislation in this field which 
prevails in the European Community . 


3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 
2 shall be furnished by means of a certificate of origin , issued 
by a Chamber of Commerce in the Netherlands , 


(1) Expected date of completion of deliveries. 
( ) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall due. 
Detailed list of shipping documents , like Bill of 
Lading, Tavoices , Certificate of Origin , etc ., which 
the Netherlands Givestment bank for Developing 
Countries of the Suppliers Bank in Eligible Source 
Country should demand from tho suppliers before 
making payment, together with the number of 

copies of each document required . 
(1) Indian Agent s commission , if any , included in tho 

contract (exact amount to be indicated ), which will 
have to be deducted from the contract value while 
issuing a Letter of Authority . Such commission 
will be payable by the Importers direct to the 

Agents in rupees . 
(m ) Value of which the Letter of Authority is requested . 
(0 ) Number , date and value of Bank Guarantec, indicat 

ing the period upto which it is valid . 
(0 ) Special instructions, if any. 
* for Private Sector. 
* * for Public Sector. 


4 . In the case of goods , assessment of origin in developing 
countries shall be subject to the rules of origin which are 
established by the European Community in the framework 
of the General System of Preferences . 


5 . Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 
4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin , 
Fomm A (as in use by the General System of Preferences ) , 
issued by an official authority in the developing country . 


6 . In the case of services ( cf. paragraph 1 of the Guide 
liney ) , origin shall be assessed , on an ad hoc basis, in mutual 
consultation between the Netherlands Government and the 
borrower country . 


7 . In cases where the Rules of Origin cause substantial 
problems or serious economic damage to the borrower country 
( c . , an over -tight restriction of the number of potential slip 
pliers ) , deviations from these rules may be permitted , but 
only after mutual consultation between the Netherlands 
Government and the borrower country . 


ANNEXURE IT 


(a ) Name and address of the Indian importer and /or 

Project authority where necessary. 


(b ) Name and address of the supplier. In case of sup 

pliers in Eligible Source Countrics , the following 
information should also be furnished 


(i) Nationality 
(ii) Percentage of the shures helst by notional of the 

cligible source countries, 


ANNEXURE NI 
DUTCH CREDIT 
CONTRACT CERTIFICATE 

Particulars of contract 
Indian Import Licence No. . . . . . .. . . . 

1. Number and Date of the Contract . . . . . . . . 
2. Description of goods or services to be supplied to 

the purchaser . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(If a number of items are to be supplied , a detailed 
list should be appended to this certificato). 
3 . Total contract price payable by purchaser (State CIF , 

C & F or FOB ) Di . , . . . . . . . . . . . . . 
IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING 
SECTION MUST BE COMPLETED 

4 , Estimated por cent of the FOB value of the goods not 
originating in the Netherland , but purchased by the 
supplier direct from abroad , i.e . per cent of imported 
raw material or components used in manufacture . 
( a ) por cent FOB valuc . . 

(b ) Description of items and brief specification . . . . . . . . 
5 . Il Services are to be supplied the following section 

should also be completed . 
6 . State the estimated value of any work to be done or 

services performed in iho purchasei s country by 
( a) Your firm (site engineers charges , etc .). . . . . . . . . . 

(b ) Local supplier . . . . . . 
7. Qualifying remarks as necessary in respect of para 

graphs 4 and 5 above . . . . . . . . . 
8 . I hereby declare that I am employed in the Nether 

1.inds by the Supplier named below and have the 
authority to sign this certificate . I hereby undertake 
that in performance of the contract no goods or ser 
viccs which are not of Netherlands Ongin will be 
supplied by the supplier other than those specified in 
paragraphs 4 and 5 above . 

Signed . . . . . . . . .. 

Position held . . . . . . . . . . . . . . . 
Name and address of 

Supplied . 


( ) (1) No . and date of Impost Licence 

(u ) Value. 


(d ) (i) Name and address of the Supplier s Bank in the 

Netherlands /Eligible Source Country . 
* (11) The Importers Bank in India (which will be 

the bank that has furnished the Bank Guaran 
tee ). 


* * (iii ) The importers Bank in India which will be 

responsible to makc rupee deposits in Government 
account before releasing shipping documents 
to the importer. 


(e ) Value of the contract ordei in Dutch Guilders 

the currency of the Fligible Source Country . 


or 


( f) Method of Procurement whether it is based on direct 

purchase or Formal Open International Bidding or 
Selective Formal International Bidding, in which 
caso it should be indicated whether the contract 
has ben entered into on the basis of the lowest 
technically suitable ofler, with reasons, if any. 


+ 


+ 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


( g ) Short description of goods to be imported . 


Date . . . , 


(1 ) Origin of Goods -- percentage of imported components 

from pon -eligible source countries , if any. 


Certified 
Netherlands Chamber of Commerce . . . . . . . . . District. 
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ANNEXURE IV for the supply of 
No. F . 14 ( )-WE.III / 

for the amount of- - - 
Government of India 

- C.I. F ./ C . & F . against Licence 
MINISTRY OF FINANCE 

No. - - 

issued under the Dutch General Purpose Credit for the value 
(Department of Economic Affolrs ) 

of Rs. 

Rupees 
New Delhi, the 


dated 


TO 


A copy of the contract is enclosed . 


The netherlands Investment bank for developing countries , 

The Haguo , Netherlands. 
Agreement for the loan of 

-million Netherlands 
Guilders Request for direct payment. 
Dear Sirs, 


2. Out of the above amount of 

San 
amount of - 

is to bo paid as Indian 
Agents Commission in Indian cuirency. The sum to be 
paid to the supplier in foreign currency which will be financed 
initially out of the free foreign exchango resouices , to be 
reimbursed later out of tho Dutch General Purpose Credit , 
therefore, amounts to 


3. You are authorised to open a letter of credit in favour of 
Messi s. 


- 


- - 


1 


- - though 


their 


bankers , viz. Messrs 


- 


- - - - - 


- - 


LETTER OF AUTHORITY No. 
With reference to our application of todays datc ds to 
the financing of the transaction between M / s.- 

India and 
M / 8 . 

- Holland out 
of the loan made by your Bank to India , We hereby request 
and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in 
accordance with the terms and conditions of the above 
mentioned contract to the supplier in Holland the amount of 
N . 11 . - - 

- - only ). 
It is requested that the invoices , shipping and other docu 
ments presented by the Dutch suppliera be despatched direct 
to the 

The suppliers will also be required to furnish to the 
Netherlands Investment bank for Developing Countries a Ccrli 
ficato in duplicate issued / certificd by the Netherlands Cham 
ber of Commerco of the district in which the exporter 8 
established regarding the Netherlands origin of the goods 
Covered under the Latter of Authority . 


within a period of thirty days from date of this letter and 
against a valid Import Licence , under intimation to the 
Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, 
Parliament Street, New Delhi, 


4 . In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control 
Manual, you are required to ensure that the date of the expiry 
of the Letter of Credit is not later than forty -fivo (45) days 
after the final date for shipment as stated in the relative 
import licence. 


Kindly forward the debit advice to the Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , 
Economic Aid ( \ ccount ) Branch , Jeevan Deer , Parliament 
Street, New Delhi, This Letter of Authority will remain 
valid upto 

For the President of India , 
Copy to - - 

( Importer s Bank ) 


5 . The letter of credit will also provide that Masta . — 

(foreign banker) 
will forward directly to the Controller of Aid Accounts & 
Audit, Ministry of Finance , Dopartment of Economic Affairs, 
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of 
non -nogotiablo shipping documents and two copies of tho 
invoice with a cartificato duly endorsed thereon by the Dutch 
Supplier that the payment has been received by the latter. 


They should ensure that the rupees equivalent at the 
Composite rate of exchange to be calculated in tho manner 
prescribed in Public Notice No. 8 - ITC (PN ) / 76 dated 17- 1- 1976 
and such other Public Notices that may be issued from time 
to time together with the Interest thercon at tho ratco pros 
cribed in Public Notice No. 46 - ITC (PN ) / 76 dated 16 - 6 - 1976 
from the date of payment to the suppliers to the date of 
deposit of the amount into Government Account is deposited 
before roleasing the origioal documents to the Importer . 


ANNEXURE V 

No. F . 146 )-WE.III / 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economk Alary) 

New Delhi, the 
SUBJECT : - Contract entered under General Purpose Dutch 

Credit Reimbursement. 
Dear Sirs , 


They will also obtain from tho suppliers and furnish to the 
Controller of Aid Accounts & Audit a certificato in duplicate 
issued /certified by the Netherlands Chamber of Commerce 
of the district in which tho exporter is established regarding 
the Netherlands origin of the goods covered under the Letter 
of credit / * issued by the appropriato competent authority in 
regard to the origin of the goods covered under the Letter 
of Credit . 

6 . You are also required to forward to the Controller of 
Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs, UCO Bank Building , Parliament Street, 
New Delhi a certificate of remittance made by you to 
M /s .com 


- - 


- 


- - 


goods , excluding 


against the invoice / shipment of 
charges , if any. 


Bank 


Messrs. - - - 


7 . Receipt of this lotter may please be acknowledged . 


(Indian importer ) 
have entered into a contract with Mossrs . 


Yours faithfully , 


(Foreign supplier) 


* To be deleted if not applicable . 


[ TNTI 


906 3 1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


544 /21 


Economic Affairs , UCO Bank Building, Parliament 
New Delhi. 


Street, 


Copy with a copy of the contract forwarded to : 

Reserve Bank of India , Exchange Control Department, 
Bombay- 1, 

2 . Copy also forwarded for information to : 


(ii ) Controller of Aid Accounts & Audit , Mipistry of 
Finance , Department of Economic Affairs, UCO Bank Build 
jpg, Parliament Street, New Delhi. 


ANNEXURE VI 


( Indian importer) 


Statement Showing Quarterly Report on Utilisation 

Dutch (G .P .) Credit 


under 


It may be cosured that M /0 . 


( foreign baoker) 


forward one set of shipping and other documents (non -nego 
tiable ) alongwith payment advico , two copies of the invoico 
with a certificato duly endorsed thereon by the supplier that 
the payment has been received by him , and two copies of 
certificate in regard to origin of goods to the Controller of 
Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of 
Economic Affairs , UCO Bank Building, Parliament Strcet, 
New Delhi. 
( ii) M /9, 

( foreign bank ) 


1. Name of Importer . 
2 . No. and date of Import Licence. 
3. Value of Import Licence . 
4 . Value of orders placed . 
5 . Letter of Authority No, and date . 
6 . Amount of Letter of Authority . 
7 . Date of Validity of Letter of Authority . 
8 . Amount utilised during the Quarter 

9. Total amount utilised 
10 . Total Amount deposited into Government 

Account. 
11. Payment yet to be made during the 

subsequent quarters . 
12 . Surrenders, if any . 


D .G . 
D .G . 


Rs. 


It is requested that on cach payment, one set of shipping 
and other documents (non - negotiable ) alongwith payment ad 
vice , two copies of the invoice with a certificate duly endorsed 
thereon by the supplier that the payment has been received 
by him and two copios of certificate in regard to origin of 
goods may be forwarded direct to the Controller of Aid AC 
counts and Audit, Ministry of Finance , Department of 
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